प्रकाशकीय 


परम श्रद्धेय समता विभूति समीक्षण ध्यान योगी, घमेपाल 
प्रतिबोधक जिंनशासन प्रघोतक श्री मज्जेनाचार्य, श्री नानाछालूजी, म. 
सा जैसे अप्रत्तिम महापुरूष का वर्षावास प्राप्त होना निश्चित दी बम्बई 
साधुमार्गी सघ के लिये सोमाग्य एव गोरव का विषय है। 


यह सर्व विदित है बम्पई सघ का यह पर्षाकास अथक प्रयासों 
के उपरान्त हुआ है किन्तु यह मी सत्य है कि सध स्थापना के इतने 
अल्पकाल (६ माह) में फदावित ही किसी संघ फो यह सौभाग्य - पूणे 
गोरव प्राप्त हुआ होगा । 


बम्बई का यह वर्षावास अपने आपमें एक कीर्तिमान रहा है। 
धार्मेक साधना-आराधना के साथ तपाराधना के क्षेत्र में तो इस वर्षावास 
ने नये प्रतिमान प्रस्तुत किये हैं । महान तपस्विनी साधिफा भरी फस्तुर 
कुबरजी का ८१ (इक्यासी) दिनों फा तपरचरण दीघ॑ तपस्वी श्री पुष्प 
मुनि जी. म सा के ५३, विद्वदय श्री शातिमुनि जी म सा. के 
मासखमण का तपश्चरण तथा ल्घुवय , ६ साध्वियों के और श्रावक 
विफाओं मे ६ कुडठ १९ मासखमण सपन्‍्न हो चुके हैं। तपश्चर्याओं 
फा क्रम अनवरत चल रहा है | 


प्रसन्‍नता का विषय है कि पुस्तक का पूर्ण आर्थिक सहयोग बम्बई 
साधुमार्गी सघने प्रदान किया है। इसके लिये अ भा, सा. जलन सघ 
उनका आभारी है। तम्बई जेसी महानगरी में काचार्य प्रवर के 
चातुर्माक की सफलता जनमानस की दृष्टि में संशयास्पद थी। किन्तु 
नवगठित बम्बई साधुमर्गी संघ के आजब्राल चुद्ध सभी सदस्यों ने 
तन - मन - धन से जिस उत्साह फे साथ भाग लिया और ले रहे हैं , 
वह निश्चय ही प्रशेसनीय है| 


दस्वई संघ ले इस पावन घरोहरको चिरस्थाई रूप प्रदान करने 
फा निर्णय लिया यह इस वर्षावास की महत्वपूर्ण उपल्वधि थी , प्रतेक 


ई। 


वॉर्नर बट 


रविवार को होनेवाछे प्रभोत्तर का कार्यक्रम , प्रस्तुत प्रश्नोत्तर संकलन 
आपके कर फमछी में समर्पित कर रहे है। 


हमें इसकी प्रसन्नता है, कार्य की इस तत्परता मे बम्पई 
साधुमार्गी संघ के सदस्योंका महत्वपूणं सहयोग रहा है । 


अचाये मगवान की उपकृृति के प्रति कुछ भी कहना तो अपनी 
अल्पक्षता ही प्रकट फरना होगा | प्रभोत्तर का संपादन विद्वद्र्य भी शांति 
मृनिजी मे. सा. ने क्रिया है अत ३ मुनि भी के साथ ही सकेत छिंपिक 
श्री हजारी-मलछूजी मेहता के आभारी हैं जो प्रश्नोत्तर संकेत लिपि में 
लिपिवद्ध कर यथाश्षीघ्र देते रहे । 


पाठक लन, इन समता रस से अनस्यूत प्रश्नोत्तर का अध्ययन 


कर समता एवं सामायिक साधना के द्वारा जीवन का भष्य निर्माण 
करने में प्रयत्नशीछ बनेंगे यह अमीप्सा है । 


गुमानमरू चोरडिया 
संयोजक-सा हित्य समित्ति 
अ, भा, सा, जैन संघ, बीफानेर 


आध्यात्म संबंधी युगीन जिज्ञासाओं के तक , 
संगत समाधान समता विभूति समीक्षेण 
ध्यानयोंगी धर्मपाल प्रति बोधक 
आचार्य श्री नानालाल जी म. सा. द्वारा. 


दो शब्द 


जिज्ञासा मावव सन का केंद्रीय भाव है. विव्व के नूतन 
शव पुरातन समस्त तत्वो-पदार्थो-दृश्यो एवं विभिन्‍न क्रिया 
कलापो - विधि विधानो को देखकर प्रत्णेक चितन शील प्राणि 
के मानस में सहज सख्यात्तीत जिज्ञासाएं प्रादुभ्न त हो जाती 
है कि ऐसा क्‍यों होता है ? यह सब किस लिए - किस प्रकार 
के हें ? इनका उददेशय क्या है, आदि. 


उसमें भी अध्यात्म जगत त्तो जिज्ञासा का केंद्र ही है. चु कि 
अध्यात्म दर्शन अथवा अध्यात्म शास्त्र हमें जीवन की चली 
आ रही रुढ परपराओ से एक अलग ही - स्वस्थ दिशा की 
ओर गति देता है, अत- उसके विषय में अधिक जिज्ञासाओ 
का उत्पन्न होना अल्वाम्माविक नहीं है: 


जीवन स्वयं ही एक जटिल पहेली है. उसमें भी अध्यात्म 
- दर्शन तो सामान्य जनमानस की पहुच से दूर होने के कारण 
जटिलतस पहेली बना ही हुआ है. फिर इसके सुक्ष्मतम विधि 
-विधान आज के आम व्यक्ति को समझ में जल्दी से नहीं 
आते हैं विज्ञान की नूतन आविष्कृतियों ने तो अध्यात्म साधना 
एवं पुरातन मान्यताओ पर बडे - बडे प्रशनवाचक चिन्ह खडे 
कर दिये हे. 

ऐसी स्थिति में यह नितांत आवश्यक है कि कोई अध्यात्म 
दर्शब॑ं का तल स्पर्शी अध्येता एवं गृढ़ व्याख्याता आज के 
युवा सानस सें स्फ्रित होने वाली विचिध आयामी जिज्ञासाओं 


का तके संगत ही नहीं, विज्ञान सम्मत समाधान प्रस्तुत कर 
धर्म से विचलित होती हुई इस नई पीढ़ी को अध्यात्म की 
स्वस्थ दिशा प्रदान करें. 


अतीव ह॒ब॑ का विषय है कि भारतीय दर्शनो के उच्चकोटि 
के विद्वान एवं प्रखरतम वाग्मी समता - विभूति जैनाचार्य श्री 
नानालालजी म. सा. ने इस विषय में पहल की है. आचार्य 
प्रवर ने अपने बंबई आगमन के दिवस हो, जिसमें बंबई 
महासंघ के अध्यक्ष आदि गण सान्‍्य सज्जन उपस्थित्त थे, 
स्वागत समारोह का उत्तर देते हुंए स्पष्ट शब्दों में उद्घोष 
किया था कि से बंबई महानगरी में समाज के प्रवुद्ध चेता कर्मठ 
बुद्धिजीवियों से संपर्क का दृष्टि कोण भी लेकर आया हूं- 
बंबई महासंघ ख्याति प्राप्त संघ है, यहां के कार्यकर्ता चुद्धिजीवी 
हैं. वे खुले दिल - दिमाग से समाज उत्थान एवं भ्रमण सस्कृतत 
की सुरक्षा के संदर्भ में खुलकर चर्चा करें और शुद्ध सेद्धातिक 
घरातल पर भावात्मक एकता के प्रयास करें. इस आव्हान को 
सातत्य प्रदान करने हेतु आचार्य श्री ने बंबई सहानगरी के 
समस्त अध्यात्म प्रेमी बुद्धिजीवियो को खुला आच्हान किया 
हैं कि कोई भो व्यक्ति किसी भी प्रकार की जिज्ञासा लेकर 
उपस्थिति हो, उसे तर्क सगत समाधान देने का प्यास किया 
जायेगा. और रविवार दि. १५, २२, २९, ७ एवं ए-८-प८४ं तक 
को प्रइ्नोत्तरी का कार्यक्रम आयोजित किया गया उन्हीं 
प्रदनोत्तरो के संकलन - संयादन का यह विनम्र प्रयास्र है. 


- शा्ति मुनि 


प्रश्न आपके उत्तर आचार्य श्री के 
दिनांक १५--७-८४ 


प्रदन- ९ + जिज्नासु श्री पन्‍नालाल जो चोरडिया : कच्चे 
पानो में असख्य जीव बताये गये हैं, किंतु धोवन पानी और 
शर्स पानी में जीव नहीं होते - यह केसे माना जाये. ? 


आचाये श्री जी द्वारा उत्तर #रन बहुत सुन्दर और व्यावहारिक 
है इसे हर व्यक्ति को ममझने की आवश्यकता है, अत ऊछ विस्तृत 
उत्तर अपेक्षित हैं यह जो पानी बरस रहा है यह सब कच्चा पानी 
है तालाब मे, नदी मे टैक में, समुद्र में, कुए मे जो पानी है, वहें 
सब कच्चा पानी हैं इस कच्चे पानी में असख्य जीव माने गये है 
असख्य शत्द को आगमिक परिभाषा यह है कि जिस की गिनती नहीं 
की जा सके इस कच्चे पानी में एकेद्रिय जीवो के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार के जीव भी पाये जाते है. एकेद्रिय असख्य जीव तो है ही- 
बइंद्रिय, तीन डद्रिय, चार इद्विय, पाच इद्रियवालें जीव भी होते है 
और लीलन-फूलन के जीव मी होते हैं 


कल्पना करिये एक घड़ा कच्चे पानी से भरा हो उसमे उपयुक्त 
चर्ग के जीव पाये जाते हैं एकेद्रिय जीव इतने कॉम है कि घड़े मे 
एक बार गिलास डालेगे तो कुछ जीव गिलास के स्पर्ण से मर जाते 
है और सारे पानी को हिलानें, चलाने से भी अनेक जीव मर 
जाते है. पानी के उस घड़े में जितने जीव है वें सत्र नही मरे 
फिर भी उन्हें कष्ट तो हुआ ही, अंत उन सबकी हिंसा का पाप 
आपकी लगा दुबारा और तीवारा पानी मे गिलास डाली या 
जितनी बार गिलास डाली या हाथ डाला उतना उत्तना पाप हर समय 
लगेगा क्योकि कच्चे पानी में पुन पुन जीवोत्सत्ति होती रहती है 


अब रहा प्रदन धोवन और. गर्म पानी का, इसे अचित्त पानी कहते 


१ 


है कच्चे पाती के जीव कोमल है और उनके साथ-साथ कुछ मत 
चलते फिरते जीव भी है आप कल्पना करेगे कि कच्चे पानी में इतने 
जीव हमे दिखते कहा है ? किन्तु पानी में अग्रुदी हाल कर॒वाहर 
निकालेगे तो अग्रुली गीढी दिखती है और कुछ नही दिखता लेकिन 
अगुली से एक बुन्द पानी तीचे आया तो खोज करने वाले 
वैज्ञानिको ने सुक्ष्मदर्शक यत्र लगाकर देखा उनको सैकडो जीव नजर 
आये उन्होंने उन जीवों की फोठो ली तो ३६४५० जीव एक बु्द 
में पाये गये यह वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्यक्ष हो गया, यह गणना तो 
चलते फफिरते प्राणियों को है एकेद्रिय जीव तो ग्रितती मे नहीं आते 
ये सभी जीव कच्चा पानी पीने वालो के पेट में जाते हैं पानी छात 
कर पीते है तो कुछ बच जाते हूँ - अन्यथा सभी जीज पीने वाले के 
पेट में जाते है और अनेक प्रकार की बीमारीया पैदा करते है भरीर 
में अनेक रोग घर बना छेते है कोई धामिक दृष्टि से नहीं समझते 
हैँ तो भी बिना छाने पानी नहीं पीना चाहिए जब बीमार हों 
जाते है तो डाक्टर कहते है कि पानी उबला हुआ पीना चाहिए में 
जब नोखा मे था वहा पोलीयो की वीभारी बहुत फैल गई थी तब 
सरकार की ओर से घोपणा हुई कि सब उबला हुआ पानी पीए 


पानी के जीव कोमल होते है किसीग्रकार का कठोर या क्षार युक्त 
स्पर्ण होने से वे मर जाते हैं राख से वर्ततन साजे-पानी से घोये, 
बेसन, आटा, दूध आदि का स्पर्श होने पर वे नष्ट हो जायेगे ऐसी 
स्थिति में वह पानी अचित हो जायेगा गर्म पानी करने के लिए 
पानी को उबालते है तो चलछते फिरते और दूसरी प्रकार के सभी 
जीव नष्ट हो जाते है फलत वह पानी भी अचित हो जायेगा एक वार 
तो हिंसा होगई, पाप छग गया अब उस पाली में ग्रिलास पचास 
बार भी डालेगे तों पाती मवधी जीवों का पाप नहीं लगेगा क्योकि 
बह जीव रहित हो जाता है यहा यह जिज्नामा हो सकती है कि धोवन 
पानी अथवा गर्म पानी में जीव नहीं रहे, फितु उसमे हिसा तो हो 
ही गई, फिर हिंसा के दोप से कैसे बचा जाय ? 


इस जिज्ञासा का समाधान यह है कि धोवन पानी प्रत्येक घर 
भें स्वामाविक वनता हैँ आप गृहस्थ है, आपको भोजन पकाना पडता 
है, उस में दाले चावल, सब्जी आदि धोने का प्रसग आता है, बरतंन में 
माज कर धोय जाते है, यह आपके गृहरथ जीवन की अनिवायंता है' 
इससे आपके यहा सहज रुप में धोवन वन जाता है विवेक इतना 
हो रखना पडता है कि उसे आप फेंके नही समाल कर रख लें । इसी 
प्रकार गमें पाती भी नहाने आदि के लिए बने तो उसमे से बचे हुए 
का उपयोग किया जा सकता है 


यह तो हुआ हिसा - अहिंसा की दृष्टि का विवेचन स्वास्थ्य के 
लिए भी इसे समझ ले हमारे एक सत सपतमुनिजी को दीक्षित 
होने के पठ््चात कुछ कम सुनाई देता था डाक्टर ने परामर्श दिया 
कि इस बीमारी को मिटाने के लिए औषधिया इतना काम नही देगी, 
जितता चावरू का धोवण काम देगा उस पात्ती से कान की वारीक 
तसे मजबूत हो जाती है 


एक शास्त्रीथ विधान इस विपय में और समझ ले कि धोवण 
पानी आज कल के मौसम वर्षावास में ३ प्रहर तक- निर्जीव रहता है 
और सदियों भे चार पहर तक पुन्न जीव उत्पन्न नही होते गर्मी मे 
पाच प्रहर तक निर्जीव रहता है उसके वाद पीययेंगे तो फिर पाप 
लगेगा, क्योकि इस अवधि के पश्चात वह पुन सचित हो जाता है 


प्रदन. २. : नल से जब पानी गिरता है, उस ससय पाप 
लगता है क्या. ? 


| 


उत्तर. जिस समय नल्‍रू से पानी तिकल रहा है, आप उसे 
बाल्टी आदि किसी वर्तेन में ले रहे है, उस समय पानी के उपर से 
गिरने से कुछ जीवो की हिंसा तो होती ही है कितु कष्ट तो सभी जीवों 
को होता है, अत आरभ जनित हिंसा का पाप तो लगता ही है, कितु 
यह आपके गृहस्थ जीवन की अनिवार्यता है, अत आप इस पाप से 


डरे 


नहीं बच सकते हा, यह विवेक अवश्य होता चाहिए कि नर को 
विना प्रयोजन खुला रख कर अनर्थादड का पाप नहीं किया जाय 
अर्थात्‌ हजारों गेलय पानी खेतों को दिया जाय वह तो आपका 
बर्थादण्द-सप्रयोजन हैं, कितु एक गिलास पांनी व्यघं में गिरा दिया 
तो वह अनर्यादड का अधिक पाप का कारें हो जायेगा 


प्रन्‍न ३ [अ] : एकेंद्रिय जीवो को मारने पर और पंचेद्रिय 
जीवो को मारने पर एक सरीखा पाप लगता है या अरूग 
बलग ? 


उत्तर अलग अलरूग एकेद्रिय जीव की हिसा के पाप में 
और पर्चेद्रिय जीव की हिसा के पाप में अतर है 


प्रदत्त ३ [ब] : कितना अंतर है ? 


उत्तर. सकलप पूर्वक की जीने वाली प्चेद्रिय जीवो की हिंसा 
में महान पाप लगता है क्तु एकेंद्रिय जीवो की हिंसा में पचेद्रिय 
जितना पाप नहीं छगता है इस विपय को समझने के 
लिए कुछ विस्तार में जाना होगा, | हिंसा का अं है किसी 
प्राणी का हनन करता “प्रमत्तयोगात्‌ प्राण व्यपरोपण हिंसा ”। 
जैन दर्शन में दस प्राण बताये गये हूँ - पाच इद्विय, मन, वचन, 
काया, ध्वासोच्छवास और आयु इन दस में जिस जिस प्राणी के जितने 
कम प्राण है उसकी हिसा में अपेक्षाकृत उत्तना कम पाप लगता हैं 
एकेद्विय के चार प्राण हैं और पर्चेद्रिय के दस, अत एकेद्रिय की 
हिंसा में अल्प पाप है और पचद्विण की सकल्पजा हिंसा भें महापाप 


इसे एक व्याव हारीक रुपक से समझ - एक व्यक्ति किसी ग्रामीण 
को चाटा मार देता है ती उसे क्‍या सजा मिलेगी ? वह ग्रामीण 
दो-चार गाली दे देगा कितु उसी व्यक्ति ने किसी नगर पालीका के 
चेअरमेन को, मिनीस्टर, चीफ मिनीस्टर अथवा प्राईमनिस्टरको चाटा 


हर 


मार दिया तो क्‍या होगा ? उसकी सजा का अनुपात उसी 9म से बढता 
जायेगा यद्यपि उपयुक्त सभी व्यक्ति मनुष्यत्व की दृष्टि से समान 
है, कितु उनकी योग्यता - प्रतिनिधित्व में बहुत अतर है इसी प्रकार 
जीव-जीव के समान होते हए भी एकेंद्रिय एवं पच्चेद्रिय की हिंसा 
में महान अतर है 


छेइन ४ : यदि पंचेंद्रिय जीव की रक्षा करने के लिए 
असंख्य छोटे जीवो को मारने का प्रेसंग आता है, तो उसको 
पाप लगा या नहीं ? एक मरते हुए मनुष्य को पानी पिलाया 
तो क्‍या होगा ? 


उत्तर. पच्रेद्रिय जीव की रक्षा करने के लिए किसी ने अनेक 
छोटे जीव मार दिये किन्तु उसकी मावना पचेद्रिय जीव की रक्षा करने 
की थी - मारने की नही छाचारी व जो साधन उसने काम में 
लिए उससे छोटे जीव मर गये प्रथम तो कल्पना करिये पक्का पानी 
पिला दिया रोटी छिला दी, तो इसमे जीव मारने का प्रसग नही 
आया कदाचित्‌ किसी ने कुछ पानी पिला दिया, उससे जीव मर 
गये, लेकीन पर्चेद्रिय जीव की रक्षा तो उसने की इसमे उसे अल्प 
पाप लगा किंतु पर्चेंद्रिय की रक्षा का महान लाम मिला क्योंकि 
गृहर्थ में रहनें वाले व्यक्ति की आरम जनक हिंसा तो खुली ही है 
वह हिंसा नही कर रहा है तव भी उसके पाप की क्रिया उसे आ रही 
है अब यदि उसने उसी छगते हुए पाप में से किसी पचेद्रिय की रक्षा 
कर छी तो पुण्य कमा लिया 


एक छोटा सा सपक दू यह बबई शहर है, इसमे एक व्यक्ति को 
अपनी सतान की शादी करनों है शादी ६ महीने बाद होनेवाली है 
कृकिन बबई में शादी करने लायक सावेजनिक स्थान जल्दी से नहीं 
मिलते है. इसलिए उस व्यक्ति ने देखा कि ६ महीने पहले ही 
आज जो मकान मिल रहा है उसकी वुकिंग कर लू यह सोच कर 
उसने जञादी कायक मकान किराये पर के लिया । उसका किराया चार 


प्‌ 


हजार या पाच हजार जो कुछ भी था, जिस रोज बुकिंग कराया 
उसी रोज से चालू हो गया 


इसी बीच उसके पड़ोसी ने आकर उससे कहा कि आपके बच्चे 
की जादी तो ६ माह वाद होनेवाली है, मेरी लडकी की शादी कछ 
ही है और दूसरा मकान मिल नहीं रहा है, आप कृपो करके आप 
द्वारा किराये पर लिया हुआ मकान दो दिन के लिए मुझ दे दीजिए 


आपने दया करके, शुभ भावना रख कर या उसका प्रेम सपादन 
करने के लिए दो रोज के लिए पडोसी को मकान दे दिया, तोल 
आपकी इसके लिए नया किराया नहीं देना पडा उसी चाल किराये 
में आपने पडीसी का प्रेम सपादित कर लिया 


अब कल्पना करिये कि दो रोज तो वे निकल गये और शेषका 
में कोई महात्मा इधर पथार गथे दूसरे मकान की स्थिति नहीं थी 
सघ के मुखिया व्यक्ति, जो आपके साधर्मी थे, उन्होंने आपके पास 
आ कर कहा कि कोई महात्मा पधार रहे हैं, उनको ठहराने के लिए 
तथा हमारे धर्म की आराधना के लिए २९ रात्री के लिए 
आपका सकान चाहिए आपने धर्म कार्य के छिए महिने भर के 
लिए मकान उतको दे दिया, तो क्या आपको नया किराया रूग्रा ? 
नहीं छगा और आपने धारमिक लाभ उठा लिया 


अव ऐसी स्थिति आ गई कि एक बड़े आचार्य का चतुर्मास 
यहा खुल गया साध के प्रमुख छोग फिर आपके पास आये और 
कहने छगे कि सतो का चौमासा कराना है - चार महीनों के लिए 
मकान दीजिए आपने सतो के लिए मकान दे दिया आपका किराया 
चालू ही था 


अब सोचिये उस्ती चालू किराये मे आपने पड़ोसी का प्रेम 
सपादित कर लिया, शेष काल में सतो को ठहराने का तो छाम 


दि 


ले लिया, और सतो का चातुर्मास करवा कर सार्घर्मी भाइयो को 
खुश भी कर दिया 


वैसे ही गृहस्थाश्रम के व्यक्तियों के लिए भगवान्‌ ने अहिंसा 
ब्रत मे बताया है - निरपराधी, निरपेक्ष चलते फिरते प्राणी की 
साकल्‍प पूर्वक हिला नही करता जो व्यक्ति आपका अपराध नही 
कर रहा है, निर्दोष है उसको नही मारना वैसे ही पृथ्वीकाय अप्काय 
अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, के छोटे छोटे जीव, खेती करते 
है तो लेती करने मे मरनेवारे जीव, अनजाने में मर जाते है तो 
उनकी हिंसा आपके लिए खुली है - जैसे चालु किराये का चक्‍का 
चालू है उसी तरह से छ काय के जीवो की हिंसा चाल है उसी 
चालू हिंसा मे यदि आपने मरते हुए मनुष्य को पानी पिलाया तो 
आपकी हिंसा तो चालू है वही है कच्चे पानी की हिंसा चालू थी 
ही, लेकिन उस पद्चेंद्रिय जीव की रक्षा करने का अतिरिक्त लाभ हो 
गया नये सिरे से हिंसा नहीं हुई अभी आप यहा बैठे है कुछ भी 
काम नहीं कर रहे है फिर भी आपको हिसा रलूग रही है विवेक 
करके त्याग करते तब तो वात अलरूग थी जितनी हिंसा खुली है 
उसका पाप आपको छगता ही है, अत पानी पिलाने मे नयी हिंसा 
का पाप नहीं छूगा 


प्रंडन ५. जिज्ञासु कमल खिबेसरा : साधु सचित नहीं ले 
सकता - किंतु दीक्षा देते समय सचित शिष्य को कंसे ग्रहण 
करते हैं ? 


उत्तर सचित - सचित मे अतर है एक सचित ऐसा हैं जिसके 
हाथ लगने से वह मर जाता है दूसरा हाथ ऊगने से कष्ट पाता है 
एक ऐसा है जो हाथ छगने से आनद का अनुभव करता है समझ 
लीजीए आप सचित है - आप यह समझते होगे प्रणाम करने पर पिताजी 
आपके सिर पर हाथ रखें तो आप खुश होगे या नाराज होगे ? 


जो खुशी का कार्य है उससे हर्ष होता है अब रहा सवाल साथु 


ही 


बनने का साथु कौन बनता है ? जो अबना आत्म कल्याण करना 
चाहता है वही गुर के पास पहुचता है या जबरदस्ती किसी को 
बुलाया जाता है ? जो दीक्षा लेता चाहता है उसको जब तक 
दीक्षा नहीं दी जाती तब तक वह मन ही मन दुखी होता रहता है 
दीक्षा पचकाने पर प्रसन्न हो जाता है जो ससार मे रहेगा वह अनत-अनत 
जीवों का सहार करेगा। दूसरी वात, जब तक उसके सरक्षकों की आज्ञा 
नहीं होती तव तक उसे दीक्षित नहीं किया जाता है सरक्षक कहते है 
कि इसे आप अपने चरणों में ?हण करो, तभी उसे अहिसक सेना 
में भर्ती किया जाता है वह हाथ लगाने से अत्यत प्रमोदित होता 
है अत दीक्षा देकर सचित शिष्य को ग्रहण करना हिसा नहीं, 
अहिंसा की उच्चतम आराधना है 


प्रदन ६ : जिज्ञापु महेंद्र जी मेहता. ज्ञान बडा है, फिर 
क्यों पुरुष साधु ऊपर बंठता है और साध्वियां नीचे बैठती 
हैं, जब कि कई साध्वियां कई साधुओं से अधिक विद्वान 
होती हैं ? 

उत्तर ज्ञान दो तरह के है - एक मौतिक ज्ञान और दूसरा 
भआव्यात्मिक ज्ञान इस आध्यात्मिक ज्ञान के भी दो प्रकार है - एक 
चारित्र के साथ परिपक्व हुआ ज्ञान और दूसरा विना चारित्र के 
केवल मस्तिप्क से - बुद्धि से होने वाला ज्ञान बुद्धि से होनेवाला 
ज्ञान समव है, एक विद्वान मे ज्याश हो। । एक दिन के दीक्षित 
साधु मे उतना ज्ञान नहीं होता, कितु एक गृहस्थ में रहनेवाला 
विद्वान ३२ श्ञास्त्रों का ज्ञान साधु को करवाता है, तो क्‍या वह 
साधु उस पडित को नमस्कार करेगा अथवा अपने से उपर विठायेगा ? 
क्यो नही विठायेगा ? जब कि ज्ञान बडा है ? इसलिए नही विठायेगा 
कि वह चारित्र सपन्न नहीं हैं। आचरण से बडा - छोटा होता है 
आचरण मे भी विवेक हो छेकीन आचरण ऊचा और ज्ञान नीचा 
होने पर भी जिसका पद ऊचा होता है उस दृष्टि से उस व्यक्ति 
को महत्व दिया जाता है 


आप कल्पना करिये कि एक पुरुष मतीजे के पद पर है और 
एक पुरुष चाचा के पद पर है चाचा के पद पर रहनेवाला १० वर्ष 
का है - उसमे विवेक नहीं, ज्ञान नहीं मतीजा २५ वब का है 
सामायिक, प्रतिक्ररण जानता है, आचरण की दृष्टि से भी भतीजा 
बडा है लेकिन नमस्कार कौन करेगा ? मतीजा करेगा क्योंकि दूसरा 
काका के पद पर है पद की दृष्टि से नमस्कार होता है और 
उसी दृष्टि से ऊपर नीचे बैठने का प्रसग आता है 


दूसरा उदाहरण ले - एक बहू करीब ५० वर्ष की है और ३५ 
वर्य की अवस्था में उसने शील ब्रत ले लिया है पति पत्नी भाई बहन 
की तरह रहते है बहू खूब तपस्या करती है उसकी सासूजी ६० 
या ६२ वर्ष की है सासु जी कार कर गईं ससुर जी से रहा 
नही गया, इसलिए १६ वर्ष की रूडकी के साथ क्षादी कर ली 
वह १६ वर्ष की वहिन कुछ नहीं जानती है मूर्ख है, क्यो कि ऐसे 
बुड़ढे को तो वैसी ही स्त्री मिलेगी शादी करके ससुर जी उसको 
घर में ले आये अब कौन पगे लगेगी या नमस्कार करेगी ? बहु तो 
इतनी ज्ञानवान और चारित्र सपन्न है तथा उम्र में भी बडी है कितु 
फिर भी उम्र में छोटी सास को प्गे लगेगी, क्योकि सास का 
पद वडा हैं ह 


एक पिता के पहले पुत्र का जन्म हुआ फिर पुत्री का फिर 
पुत्र का और फिर पुत्री का तो बडा कौन हुआ ? 


कल्पना करिये भगवान महावीर हम सबके पिता हैं उन्होने 
चार तीर्थों की स्थापना की सबसे पहले उन्होने साधु पुत्र 
को जन्म दिया भौर वाद में साध्वी को फिर श्रावक के और 
उसके बाद श्रवाविका को इस दृष्टि से साधु बडा हुआ इसलिए 
साधूविया चाहे ज्ञान में बडी है, चारित्र में वडी है लेकिन मगवान 
ने पहले साधु को जन्म दिया इसलिए साधु ऊपर बैठते है पद सवधी 
विवेचन मे एक और उदाहरण लीजिये । पाच सौ या हजार साधु है, जो 


हक 


एक आचार्य के नेतृत्व में हैं- समी उनकी आज्ञा भे चलते है वें 
आचार्य उत सभी सतो पर दृष्टि डालते है कि कौन उनका उत्तरा- 
विकारी आचार्य बनने योग्य है कई पुराने साधु है जो ५०-६० 
वर्षों से सयम पालन कर रहे हैँ, फिर भी उनमें से एक भी साथु 
उनका उत्तराधिकारी बनने योग्य आचार्य की हृष्टि में नहीं 
आया एक साथु एक दिन का दीक्षित है आचार्य ने देखा कि यह 
योग्य है हालाकि ज्ञान में औरो से कम है लेकिन ज्ञान तो 
सीख लेगा, आचाये पद की क्षमता इसमें है, इसलिए उसको अपना 
उत्ताराषिकारी बना लिया अब आप ही बताइये हजार साधुमो 
में बडा कौन हो गया? यहा योग्यता के साथ पद का 


महत्व होता है 


अमेरिका की एक बहुत बडी महिला जिसकी रुयाति दुनिया में 
है उसते कहा है कि वहिनो को पुरुषों के समान अधिकार की वात 
नहीं सोचनी चाहिए पुरुष का हमसे ज्यादा असर है चाहे वह 
अर्थ की दृष्टि से समान हो सकती है, लेकिन शरीर की सरचना 
की दृष्टि से नारी का स्थान पुरुष से दुसरा हैँ यह आज की 
पढ़ी लिखी महिला का कथन है 


पशु जगत में भी बदरों का टोला होता है, वह एक नर बंदर 
जो उनका लीडर होता है, उसके अडर मे रहता है और उसका 
अनुशासन मानता हैं यह कुदरत की सरचता है इसी प्रकार 
शारीरिक दृष्टि से भी स्त्री को द्वितीव स्थान ही प्राप्त होता हैं 
नारी पर बलात्कार हो सकता हैँ पुरुष पर नही. क्योकि उनकी 
शरीर रचना ही दुसरी प्रकार की है ऐसे अनेक दुष्टयो से यह 
सिद्ध होता हे कि नारी को द्वितीय स्थान ही प्राप्त होता है 


प्रदन ७. : जिज्ञासु प्रीतिधाड़ीवाला : प्रतिक्रणण का सार 
इच्छामि ठामि है, ऐसा क्‍यों ? 


ब) 


उत्तर देखिये यह प्रश्न कॉमन नहीं है, सवकी समझ में आये 
जैसा नही है, लेकिन धाडीवाला ने पूछ लिया इसलिए मे सक्षिप्त 
उत्तर दे रहा हु प्रत्येक क्षेत्र मे विस्तार का सक्षिप्ति करण होता 
है दस नीयू का रस कितना होता है और सत्व कितना होता 
है? तो जो विश्वाल होता है उसका सक्षित्त रूप अवदय होना 
चाहिए प्रतिक्रमण का सक्षिप्त रूप ईच्छामि ठामि में हूँ क्योकि इस 
एक छोटी सी पाटी में वह पुरा सार भर दिया है, जो पूरे 
विस्तृत प्रत्तिक्रमण में आता है 


ध्रइन ८ जिज्ञासु श्वी सूरजमली जी: श्रावक के लिए 
भोजन का सिध्दांत क्‍या महत्व रखता है आ्रावक का भोजन 
फंसा होना चाहिए ? 


उत्तर श्रावक के लिए सात्विक भोजन होना चाहिए सात्विक 
भोजन का तात्पयं यह हैं कि महापाप का भोजन नहीं होना 
चाहिए पचेद्रिय की घात वाला भोजन मास, मछली, अडा आदि 
महापाप का भोजन है यह श्रावक के लिए कत्तई अभिष्ट नही है 
लेकिन जो अल्प पाप की स्थिति का प्रसंग है, श्रावक के लिए 
विशषण है वह अल्पारभी, अल्व परिग्रही होता है खेती करनेवाला 
श्रावक अल्पारमी होता है श्रावक अपने जीवन निर्वाह के लिए 
कमी खेती भी करता हैं आगम में उल्लेख है कि आनदजी के 
पास ५०० हलवा जमीन थी एक हलवा मे ढाई वीघा जमीन 
होती है, अत वे १२५० बीघा जमीन में खेती करते या करवाते 
थे खेती या वनस्पति से सर्वाषत आहार श्रावक के लिए निषिध्द 
नही हैं श्रावक मास, मछली, अडा आदि हिंसक एब तामासिकता 
से रहित सात्विक आहार ग्रहण कर सकता है इसमे यह विवेक 
भी आवश्यक है कि श्रावक का मोजन तथा शक्ति नैतिकता से 
उपाजित हो 


५ । 


प्रइन ९. जिज्ञासु श्री धीरज कोठारी : आज की दुनिया 
चांद या चंद्रमा से भी आगे जा रही है तो आपने माइक पर 
बोलना क्यो वर्जित किया-आप माइक का प्रयोग क्यों 
नहीं करते ? 


उत्तर माइक के बारे मे मैने व्याख्यान मे समझा दिया था 
भाई कोठारी ने पुन वही प्रश्न उठाया है-में बहुत खुश हू 
इसलिए कि युवकों में चेतना आई है 


भगवान मे दो तरह के मार्ग बताये-एक साधू मार्ग और दुसरा 
गृहस्थ मार्ग गृहस्थ में रहनेवालो को पूर्ण हिंसा का त्याग नही है 
उनके लिए निरपराध निरपेक्ष चलछते हुए जीवों को सकल्‍प पूर्वक 
नही मारना, नहीं मरवाना, हिंसा का इतना ही त्याग 


लेकिन हमारे साधु जीवन के लिए भगवान ने निर्देश दिया है 
कि तुमको छोटे से छोटे और वडे से वडे जीव की हिंसा करनी 
नहीं, करानी नहीं और हिंसा करने वाले को अच्छा समक्तना नहीं 
मन से, वचन से और काया से । हमारे लिये कोई हिंसा खुली 
नहीं है । छोटे से छोटा और बडे से बडा जीव हमारे प्राण तुल्य 
है, आपेक्षिक दृष्टि से वह हमारे परिवार का सदस्य है चाहें वह 
पृथ्वी, अग्ति, वायु, जल या वनस्पति का जोव हो परिवार का 
सदस्य छोटा हो या बडा उनमे भेद की बात नही होती 


माइक बिजली से चलता हैं और बिजली में अग्तिकायिक जीव 
हँते हैँ उतका हनन हमारे लिये वर्जित है केवल उपदेश सुनाना 
ही साधु जीवन का लक्ष्य नही है उपदेश सुनानेवाले वहुत से लोग 
मिलेंगे आपमे जो विद्वान है, वे भी अच्छा भाषण दे सकते हैं 
लेकिन समस्त प्राणियों को बचा कर चलने की साधना आपकी 
नही हो सकती विना माइक के साधू थोडे ही लोगो को उपदेश 
सुनायेगा, लेकिन जितनो को सुनायेगा वह महत्वपूर्ण होगा 


मेरा रायपुर में चातुर्मास था उस समय तोलाराम जी भूरा, 
जो दीपचद जी भूरा के बडे भाई थे दर्शनार्थ' रेलगाडी में बैठकर 
आ रहै थे रास्ते मे एक विदेशी रसियन्त सज्जन ने उनसे पूछा कि 
कहा जा रहे हो? तो उन्होने कहा कि महात्मा जी के दशनार्थ 
रायपुर जा रहे है उसने फिर पूछा कि आपके साधु कैसे होते है ? 
उन्होने साधुओं के बारे में विस्तार से बताया उस विदेशी भाई ने 
कहा कि क्‍या कोई मनुष्य इस तरह का जीवन विताता हुआ जिंदा 
रह सकता है ? तोलाराम जी भूरा ने कहा कि जिंदा हैं, तमी तो 
हम उनके दर्शत करने जा रहे है 


यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति २४ घटे ऐसे साधुओं के पास आ 
कर रह जाय, साध्‌ चाहे मौन रहे, लेकिन साधु के पास रहने से 
उस पर जो प्रभाव पडेगा, वह उपदेश से नही 


मान लीजिए आपने उपवास पचक लिया है और सार्वमी 
वात्सल्य का भोज है, जिसमे करीब दस हजार लोग जीमने के लिए 
आये है किसी कारणवश उनको हाका हो गई कि इस भोजन 
सामग्री मे पॉइजन-जहर है, इसलिए लोग क हने रंगे कि हम नही 
जीमेगे जीमानेवाला कहता है क्रि आप जीमिये अत में वे सहमत 
हो जाते है, कितु उनकी एक शर्त है, वह यह कि धीरज भाई 
कोठारी भोजन करें तो हम भी भोजन कर लेगे वह नहीं जमते 
है तो हम सब भूखे जायेगे तो क्‍या आप जीम छेगे और दस 
हजार लोगो को जीमा देगे ? 


श्री घीरज भाई हा, जीम लुगा 

आचाये श्री उस समय कोई आपसे पूछे कि आपके तो 
उपवास है फिर आप भोजन कैसे कर रहै ? तो आप नैनिकता के 
नाते कहेगे कि उपवास तो था लेकिन उपकार के लिए तोड दिया 
मृहस्थ का उपवास वृक्ष के पत्ते के तुल्य उत्तरगुण है लेकिन महात्रत 


श्र 


हर के तुल्य है आपने पत्ते को तोड दिया वह फिर आ सकता 
है कितु किसी ने मूल महाव्रत को तोड दिया ओर यदि कोई 
उससे पूछे कि आप महाब्रत घारी महात्मा हैं? तो वह क्‍या 
उत्तर देगा ? उसकी नैतिकता का तकाजा क्‍या है ? क्या वहु अपने 
आपको पच महाक्नत धारी कह सकेगा ? यादि वह कहता है कि मैं 
पच महात्रत घारी हु तो नैतिकता का अनुपालन आपने अधिक 
किया था उसने ? इस विषय में आप स्वय निर्णय दे । यदि माइक 
आदि साधनों के प्रयोग से हमने अपने मूल महत्नतो को खडित कर 
दिया, तो हम साधु कहलायेगे ? या प्रचारक ? यदि हमे साधु 
कहलाना है तो ईमानदारी से महाव्रतो का पालन करना होगा 
अब आप ही निर्णय दीजिए कि हमें प्रचार हेतु विघृत के साधनों 
का उपयोग करना चाहिए या नही ? शधीरज-“ नही, अब में अच्छी 
तरह समझ गया हूं ” 


प्रइन ९. ब. जिज्ञासु एक अन्य व्यक्ति : आप प्रायश्चित 
ले सकते हैं. धीरज-बीच में ही-यह कसा प्रायश्चित ? 


आचाये श्री इन भाई का प्रश्न है कि माइक पर बोल कर 
प्रायशिचित ले लें यादि हम अपने मूल को तोड कर प्रायश्चित 
लेगे, तो उसका प्रायश्चित होगा, फिर से साधु बेन जैसे वृक्ष के 
मूल से उड जाने पर पुत्र नया वृक्ष लगाना पडता है 


ये वधु कह रहे हैं, कि परोपकार के लिए ब्रत तोड देना चाहिए 
प्रायश्चित ले लेना चाहिए, कितु यह स्मरण रहे कि परोपकार के 
लिए ब्रत नहीं तोडा जाता है कदाचित्‌ परोपकार के लिए ब्रत 
तोड दिया भया तो हमे यही तो कहना पड़ेगा कि अब हमारे 
अहिसा ब्नत नहीं है जैसे किसी के पास एक लाख रु थे, उसने 
उनका परापकार में दान कर दिया अब वह अपने को छुखपत्ति 
नहीं कहेगा कल मैंने सरकारी मूल्य सूची तोडने का उदाहरण दिया 


श्ढ 


प रा $ 


पे  , £ जु 
था इस तरह से मूल्य सूचि तोड़ने पर सरकार भी माफ नहीं करती 
तो मूल व्रत तोड़ने पर क्‍या मगवान हमको माफ कर देंगे क्योंकि 
महात्रत की साधना भगवान महावीर के द्वारा निर्दिष्ट साधना पद्धति 
की साधना फी मूल्य सूचि के रूप में हे। उसका अवमूल्यन करने 
का हमें कोई अधिकार नहीं” हैं.। फोई व्यक्ति मूल्य स्रूँंचि को तोड़ 
कर उसकी आय को परोपकार में भी क्‍यों न लगता हो, सरकार उसे 
क्षमा नहीं करेगी, ठीक यही स्थिति हमारी साधना की हैं। 
परोपकार की दृष्टि में मर्यादाओं के भंग की अनुमती हमारी साधना 
पद्धति नहीं देती है। यदि मुनि जीवन का उद्देश्य प्रचार प्रसार का ही 
होता तो प्रभु महावीर के सेंकडों शिष्य वरेक्रियलब्धि के घारक थे । 
प्रभु उनसे कह कर चमत्कार .दिखाकर प्रचार करवा सकते थे। 
कितु प्रभु ने ऐसा नहीं किया क्‍योंकि वैक्रियलब्धि का प्रयोग विद्युत 

सा हिंसक नहीं होते हुए भी मुनि फे लिए निषिद्ध माना गया हैं| 
जब तक आप लोगो को पुनि मर्यादाओं फा ज्ञान नहीं है। तब तक 
तो आप फट सकते हैँ कि सभी साधनों का उपयोग कर प्रचार-प्रसार 
करना चाहिए, किंठ ज्यों ही आपको साधु चर्चा के साधनों का, शान 
होगा, भाप खुद ह्वी कहेंगे- महाराज अपने 'मह्दावरतों में ब्लेक फरके 
उपदेश दे रहे है ऐसी स्थिति में कथन का आप पर कोई प्रभाव 


नहीं पड़ेगा 


इसी संदर्भ में एक बात ओर समझ लें-साधक के व्यक्तित्व का जो 
प्रभाव होता हैं, वह उसके वक्‍तृत्व का नहीं यदि' हमारी मर्यादाए 
स्थिर हैं, तो उनका प्रभाव बिना द्वी प्रवचन के होगा, किंतु मर्यादाओं 
को सेग कर उपदेश देने पर वह उपदेश स्थाइ प्रभाव नहीं डाल 
सकेगा 


प्रइन १०. : रतलाम में इतने लोग इकट्ठे हुए थे, यदि 
किसी का बच्चा ग़ुंम जाता और माइक पर खूचना नहीं 
देत, तो कया दाल होता ? 


। ० अं 


उत्तर ; शायद आपको मालूम होगा कि वहा पर इतने छोग इक 
हुए थे उनमें से किसी का बच्चा गुम हुआ था क्या? कदाचित ऐसा 
हो जाए तो आप ग्रहस्थ हैँ, खुले हैं सड़क पर कुछ भी करें, हमें क्या 
आपत्ति है, जिस पाहाल में काययक्रम हो, वहा कुछ नहीं होना चाहिए 


प्रदन ११. : मानव समाज मे रद्दन, सहन, आदि में जसा 
परिषतन द्वोता है, उसी के अनुरूप धार्मिक नियमों मे 
परिषतन करने में क्या आपत्ति है! 


उत्तर ; आपने इतिहास पढ़ा होगा-कितने वर्ष पुराना इतिहास 
मिछता है ! हजारों वर्ष पुराना इतिहास मिला है, उस सम्रय मनुष्य 
की स्थिति क्या थी ? आखें कहा थी ! छृदय कहां था ! जेसे जो शरीर 
के मूल अग उनमें परिवर्तन कभी नहीं होता, उसी तरह, जैसा कि में 
अमी समक्षा चुका हू, सत्य तीन फाल में भी सत्य ही रहेगा उसमें 
परिवतेन नहीं होगा, अहिंसा अहिंसा ही रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं 
हो सकता, मूल महात्रतों में परिवर्तन करने पर साधु-साधु न रह कर 
प्रचारक बन जाएगा | हमारे लिए जो नियम बने हुए हैं उन्हें हमने 
नहीं बनाया, वे तीथकरों के बनाये हुए हैं. उन मूछ नियमों में इतने 
काछ में भी परिवतेन नहीं आया. यदि हम परिवतन करते हैं तो 
तीयंकरों फे अपराधी बनते है, 


प्रदून १२. - जिशासु सिलोर की बहिन'भधी और अभवी 
को ज्ञान और समकित आती है क्‍या? 


उत्तर : अभवी भजानी और मिथ्यात्वी है उसे तीन काल में भी 
सम्यकत्व नहीं आ सकता है. निकट भवी को शान और समकित 
आता है। 


प्रदन १३. : जिज्ञासु भी अशोक बाफना: चातुमास 
कार में जो लोग दशनाथ इधर उधर जाते है, तो क्‍या थे 
ज्ञान प्राप्त फरन जाते दे वहां जान वालों के द्वारा होनेवाली 
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ञ | 


। 


हिंसा का पाप किसको लगेगा ? क्‍या सतों को उस हिखा 
का पाप लगेगा ? 


: उत्तर : प्रइन कुछ मौलिक एवं सामायिक है, अत* कुछ विस्तृत 
उत्तर दे रहा हूं. जसलछोक अस्थताल, बबई में बहुत बड़ा अस्पताल 
पाना जाता है वहा पर इलाज कराने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने 
से रेल द्वारा या यातायात के अन्य साधनों द्वारा लोग आते रहते हैं 
उनके आने जाने में जो जीव हिंसा छगती हे, क्या वह हिंसा बहा के 
डाक्टरों को लगती है ? नहीं, उन्हें ही जो रोग निषृत्ति के लिए आते 
हैं, वेसे सभी सांस।रिक प्राणियों को आरभ हिंसा तब तक लगती रहती 
है, जब तक वे उसका संकल्प पूर्वक प्रत्याख्यान नहीं कर लेते अत 
आगापिफ दृष्टि से हिंसा का दोष तो लग ही रहा था, 


आपकी हिंसा जन्म से द्वी चाल है चाहे दर्शन करने जावे यदि 
साधु के दर्शन के लिए जाते हैं, तो दशशन करने से लाभ ही होता है 
जैंसा कि भगवती सूत्र में फह्दा हैं- 

“त॑ महाफले खल़॒देवाणुप्पिया, तहारूवा्ं थेराण भगवेताण नाम- 
गोयस्स विं सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण-बंदण नमंसण पढिपुच्छण- 
पज्हुवासणयाए जाव गहणयाए ? 


भावार्थ-हे देवानुप्रियो । तथारूप के स्थाविर भगवंतों के नाम गोत्र 
के श्रवण से भी महाफल होता हे, तो उनफे सामने जाना, वंदना करना 
नमस्कार करना, कुशल समाचार पूछना ओर उनकी सेवा करना यावत्‌ 
अनसे प्रइन पूछ कर अर्थों को अद्दण करना इत्यादि बातों फे फल फ्रा 
तो कह्टना ही कया ? इस प्रकार के महाफल के प्रसंग फो ध्यान में रखकर 
अनेकों भष्य प्राणी पंचमद्दाब्नत घारी सत मह्दात्माओं के नाम-गोत्र 
सुनकर प्रमुद्त होते हैं एव यथावसर उनके दशन आदि का छाभ प्राप्त 
कर उनके मंगल बचन अ्रवण फरते हैं. 


वर्गमान के तक प्रघान युग में कुछ व्यक्ति यह भी तक उपस्थित 
फरते हैं कि सतों के दशन को एवं उनकी मंगलमय वाणी को श्रवण 


को इस 


्णणं 


करने के निमित्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आने-णजाने की क्रिया में 
आश्रव होना स्वाभाविक हैं अतः संतों के दशन ,ञाहि के निर्मित 
से सत मेवा में जाने से महाफछ की प्राग्ति कैसे हो सकती है ! 


उक्त तक जिज्ञामा की दृष्टि से योग्य हैं, पर इस प्रकार की धारणा 
घना लेना मर्यकर भूल है तथा ऐसी प्ररूपणा करना तो उत्सूत्र प्ररूपण 
फरना है. क्योंकि उपर जो मगवती सूत्र का पाठ दिया गया हैं. उसमें 
स्पष्ट निर्देश" हैं कि 'अभिमगमण बंदण _? अर्थात उन सत-मद्दापुरुषों 
के सम्मुख चले बदन नमस्कार करें आदि श्रावक का कर्तव्य बतलाया 
गया है. इस प्रकार आगम में सत्र महापुरुषों के आगमों में स्थान-स्थान 
पर भ्रमण भगवंतों के अमिगमन-दशन।यथ जाने के उदाहरण चरितानुयोग 
में विपुल मात्रा मे उपलब्ध हैं. 


भगवान महावीर अथवा उनके पहचर प्रथम आचाय॑ भरी 
सुर्मा स्वामी आदि का जब पदाप॑ंण होता, तब नागरिक जन 
सामूहिक रूप से उनके दशनार्थ उपस्थित होते थे जहां सम्रादों 
का संत सेवा में पहुचने का उल्लेख हैं बहा बतलाया गया हू 
कि वे चतुरणिणी सेना सहित दशनार्थ पहुंचते थे, चदुरगिणी 
सेना हाथी, घोड़े, (थ एवं पंदल जब चलती थी तब उससे हिंता होना 
स्वाभाविक था। 


ज्ञाता-धर्म कथ्थांग सूत्र में मगवान ने स्वयं कद्ठा कि सेणिएराया 
मिमंसारेण्ह।ए सध्यालूंकर विभूसिए इस्थि खघ तरगए सकोरेंट मल 
दामेंण छत्तेण घरिज्जमाणेणं सेयवर चामरे हय गय रह महया भद्ध चड 
गर कलियाए चाऊरगिणीय सेणाए सद्धि संप रि, बुद्े, मम पाय' बंदए 
हृष्वमागब्छद तएणे से दददरे सेणियस्स रणणो एगेण आस फ़िसोरेण 
बामपाएण अक्कते समाणे अत निर्येघाईए कएयाबि दहोत्था,..,तएण से 
दहरे काल मासे काल किवंचा जाव सोहम्मे कप्पे ...! * 


अर्थात ममसार इस अपर नाम वाला धेणिक राजा स्नान आदि से 
मित्रत्त होकर समी अंछकारों (आभूषणे) से विभूषित हो भ्रष्ठ इस्ती पर 


हट 


चेंठ कर कोरट नामक पुष्यों की माछा से शोमित, छत्र को घारण कर 
अत्यों व्दारा श्रेष्ठ इबेत चामर ढोलये जाता ,हुआ, -हाथी, घोडे, रथ, 
पेटल रूप व्वदुरगीणी सेना से घिरा,हुआ मेरी चरपा वंदना के लिए शीघ्र 
आ रहा, था। इधर मेदक अपनी तित्र गति से चल कर ञआ रहा था, वहद्द 
भ्रेणिक राजा के एक किशोर अश्व फें.,वाप्त, पेर से: आक्रात, हो गया 
जिससे उसकी आते टूट गयी ...यावत वह मेंढक काछ फरफे सोधर्मफरूप 
विमान में... ? - हे “ ् । 


इस प्रकार भगवान स्वये जानते थे कि गमनागंधसन से हिंसा होती 
है और उसका उल्लेख भी किया। किंतु दर्शनाथ उपस्थित होने वाले को' 
यह नहीं कहा कि सत दशन के निमित्त गमनागमन की क्रिया 'नही 
करनी चउाहीए, तथा सतों के दशन करने जाने से आने जाने फी.क्रिया से 
हिंसा होगी, ऐस। जानते हुए भी राजा-महराजा चतुरगिनी सेना के साथ 
तथा अन्य गणमान्य सब्जन स्वअनुरूप साज-सज्ज़ा के साथ संत 
दर्शन के निमित्त चल कर पहुूचते थे । 


इसी प्रकार चक्रवर्ती भरत, वासुदेंव, भीकृष्ण एव्ं,-दश्शर्णाभद्र, 
फोणिक, जितशत्रु, शतानीक, उदायन आदि बढ़े-बढ़े सम्रादो का 
चतुरमिनी सेना सहित तीर्थकरों की सेवा में पहुचने का उल्लेख मिछता 
है। उपासक-दशाग सूनच्र मे भी आनंद आदि श्रावको फा तथा, मगवती 
सूत्र शंख जी आदि श्रावकों का स्वअनुरूप साज सज्जा के साथ 
प्रभु महावीर के दशन करने एबं पयुपासना करने का वर्णन मिलता है। 


इतना ही नहीं, देवगण असख्य योजनों से उठत्तर' वेक्रिय फरके वे 
मगवान- की सेवा में पहुंचते थ' उनके गमना-गमन से हिंसा तो होती' ही 
थी तथा वे भंगवान के दशन एवं पयपासना फरने के निमित से ही 
उपस्थित होते थे । ऐसा आगम में केवल एक दो जगह ही नहीं, अनेको 
स्थलों पर उल्लेख मिलता है। अत. संतों के .दशन आदि के निर्मित 


संतो की सेव्रा में नहीं पहुचना, ऐसा मानना आगृम से, सबंधा 
विरुद्ध है। 
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डर 
॥।॒ 


इसके अतिरिक्त संत किसी से नही फहते है कि आप हमारे दर्शन 
देतु आओ, आप अपनी खुशी से अति है। आपके आने से सतो को 
पांप क्‍यों छगेगा जैसे कि जसलोक अस्पताह में आने वालों'फा प।प 
डॉक्टरों क्रो नही छगता, जेसे शारीरिक रोगी पहुचते है वैसे ही मानसिक 
रोगी और भ्रात्मिक रोगी जानते हैं कि अमुक स्थान पर जायेंगे 
तो हमको शांति मिलेगी । वे अपनी इच्छा से आत्मिक रोग पिटाने 
के लिए आते हैं। अतः साधु को पाप नहीं लगेगा। हसी प्रकार 
दश्शेनार्थ आने वालों को भी आरभ हिंसा के अलावा घम्मे छाभ 
ही होगा। 


हट 


. प्रइन १४ : समकित छेने पर एक ही गुरु को आराध्य 
अप बन ] च 
मानते हैं तो क्‍या दुसरे संप्रदाय के गुरुओं को नहीं 
मानना चाहिए? ' 


उत्तर + प्रश्न आध्यात्म से संबंधित है, इसे उेद्धान्तिक दृष्टि से 
सम्नश्नना होगा. भगवान महावीर ने' हमारे सम्रक्ष प्रत्येक तत्त्व की 
परिभाषा रख दी है. हम दर तत्व को उस कसौटी पर कस कर देख 
सकते है. उम्रकित का रक्षण बताते हुए कहा है. अरिहन्तो महदेवों 
जावज्जिवाए घुसाहणी गुरुणी जिण पण्णत तस॑ इअसम्मतं मए 
गहिये. अर्थात मेरे देव अरिहंत है-सुसाधु निग्नेथ मेरे गुरु है. 
भगवान ने यह परिभाषा दे रखी है. इसको फसौठी बना लीविए, 
साधु होना ही पर्याप्त नहीं है. कोई साधु, एकाकी रहता है, क्‍या 
फरता, है क्‍या नहीं करता है ! कुछ ज्ञात नहीं होता है. दो साधु भी हैं 
और आचार्य के अनुशासन में नहीं है तो पता नहीं वे क्‍या करेंगे ? 


सुनने में आया कि मद्रास की तरफ दो साधु आये- उनके जीवन 
के बारे में किसी फो पता नहीं था कि वे फिसके शिष्य है. थे धीरे 
धीरे पैसा बढोरने लगे, जब श्रावफों को यह शंका हुई कि ये साधु 
क्या कर रदे है, लोगों ने उन पर नजर रखना आरभ किया, जब 
उन्होंने देखा क्रि पोल खुल जायगी तो पैसा ले कर दोनों वहा से 


निकल गये ओर रेल में बेठकर कलफत्ता पहुंच गये, अतः आभाचार्य 
का नेतृत्व आवश्यक माना जाता है. 


साधु संयम की अच्छी साधना करें लेकिन अच्छे 'आचार्य के 
नेतृत्व में विधि सहित नियमों का पालन करे, वही वंदनीय, पूजनीय' 
है आप अपने पास फसोटी रांखए, जो कि शास्त्रीय है. इस कसोटी 
पर जो भी खरा उतरे उसे बंदन फरने से समकित में दोष नहीं 
लग सकता हू ह ह 


प्रइन १५, : यह नियम क्यों नहीं बना लिया-जाय कि 
घम्रस्थान में सभी मुंहपत्ति बांधकर जावे, 


उत्तर : यदि यह चिंतन वेशानिक तरीके से समझ लंतो लेन 
धर्म की साधना पद्धति फे चार चाद छग जाये.' में कछ समायिक की 
व्याख्या करते समय बोल गया था कि भगवोन के समंचसरंण में छोग 
उतरासन छगा कर जाते थे, वहा जीवयुक्त पदार्थ नहीं छा सकते थे, 
फूलों की माला ओर इलायची बाहर रखी जाती थी, धर्म स्थान में 
आने से पहले वियेफक रखना आवश्यक हैं. इस रूप में नियम तो 
उतरासन का वना ही हुआ हैं, आप छोग पालन नहीं करे तो यह 
दोष आपका है 


प्रझन १६ : जिज्ञाखु श्री गौतम . आज के जमाने मे जेन 
धम लोप फ्यों दो रद्दा है और जन धर्म की ज्ञांनकारी 
छोगों को क्‍यों नहीं हें? कई छोग अपने आपको जैन 
कहलाने में भी संकोच फरते हैं एसा क्‍यों हद ? 


उत्तर ; उसके कारण की खोज : में जाने के लिए थोड़ा गहराई 
में पहचना पढ़ेंगा. क्‍या जम्मतेह्दी बच्चा धर्म, परिवार और समाज 
फो जानता हैं ? वह नहीं समक्षता हैं - ठसको समश्नानेवाले उंसके 
माता-पिता है. बचपन में ठसे जसे सस्कार मिलते हैं वे अमिट 
हो जाते है. तो सबसे पहली कमजोरी है माता-पिता की माता-पिता 


पर 
हु हि ं 
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ही चरित्र का निर्माण करते हैं अतः उनका कर्तव्य है कि वे सुंदर 
' जीवन निर्माण हो ऐज्ी शिक्षा दें, जब्र बच्चा बड़ा होता है तो उसको 
नयी, चिन समझने की जिज्ञसा होती हैं धर्म स्थान पर माता के साथ 
जाता है तो सतो को देख,कर पूछता हैं कि ये कौन, हैं ! यदि माता 
उसकी जिज्ञासा का युक्तियुक्त, समाधान देती है -तो उसका उत्साह 
बरढता हैं यदि उसको झिडकत हैं तो उत्साह नहीं बढ़ेगा कभी 
माता-पिता उमे वास्तिक कह देते हैँ तो वह धर्म स्थान पर नहीं 
जाता. यदि 'घम स्थान पर ले जाते है और वह कुछ पूछता है तो उससे 
कहें कि मुझे जितना ज्ञान था, उतना बता दिया। भागे का समाधान 
संत करेंगे, वहा समाघान नहीं होता है तो दूसरे स्थान पर ले ,जावें, 
इस प्रकार;धामिक सस्कारों का क्रम चांद रहे आज के युवक बारीक 
बातें: समझते हैं इस लिए जन धम की बारीक वातें समझाने का सुदर 
अवसर है, युवक नितना समझेंगे उतना पकडेंगे 


कुछ लोग धर्म को परलोक की चीज बता देते है और युवक 
फहते है कि हम तो वतेमान की बात चाहते हैं ह 


ईसाई छोग रवित्रार को सभी बच्चों को गिरजापरों में छे जाते 
है मृसलमान छोग छोटे बच्चों को कुरान शेरीफसे धार्मिक सस्कार 
देते हैं. हिंदू समाज और हमारी समाज प्रयः बच्चों को पैसों 
की मशीन बना देना चाहते हैं। वे रोजी रोटी 'की लितनी 
आवश्यकता समझ्तें- हं उतनी घमंकी नहीं समझते यही . प्रमुख 
कारण है कि जन घम जितनी चाहिए उतनी प्रगति' नहीं कर 
पा रहा 'है। इसके अतिरिक्त आज आपकी समाज में स्वाध्याय 
की बहुत कमी है ओर इसी कारण जेन तत्वजञान में आपका प्रवेश नहीं 
हो पाता इस ज्ञान के अभाव में आपके आचरण गलत हो जाते हे 
तो आपको अपने को जन कहलाने में शम जायेगी ही 


प्रइन १७ जिज्ञासु: जन घमाषलंवी इतने डरपोक क्‍यों है 
जन कद्दछाना ठीक क्‍यों नद्दीं समझते ? 


र्र्‌ 


उत्तर . इसका भी मुख्य फारण जेन तत्वज्ञान का अभाव ही है. 
ज्ञान हो जायगा तो डरपोक पणा भाग जायेगा, जेन धर्म कायरोंका 
नहीं बीरों का धर्म है यह वीरता ही नहीं महावीरता सिखात्ता हे 


प्रइन १८ * जिज्ञासु हुककमीचंद जी खिवसरा : आज कल 
के युवक तिरूपति वाछा जी के चद्दा जाते है, जहांपांच. घटो 
पहले दशोन नहीं होते पाच घंटे छगाने पर भी दशन होगे 
तो करेंगे, साईवाब | के यहा जायेंगे तो बद्दा उनकी 
मनोकामना पूरी द्ोती है। वे कद्दत कि तिरूपत्ती और 
सांइंदावा के बहा जा कर आया वहा सनोकामना पूरी हुई 
लोग केस मानते है कि मनोकामना पूरी हुई ! 


उत्तर : वास्तविक तिरूपती बालाजी क्या हैं, यह सामान्य जनमानस 
नहीं समझता है| तिरूपती का मूल स्वरूप आज की मान्यता से सर्वथा 
भिन्न है। वे एसी किन्ही मनौतियों को पूरी नही करते आज के मनुष्य 
की मनोकामना यह है कि धनवान बन जाऊ. यदि तिरूपती बालाजी 
के वहा और साईबाबा के वहा जाने स मनोकामना पूरी होती तो सबके 
सब धनवान हो जाते लेकिन एक माहोल हो जाता है और मनुश्य कौ 
वैसी कब्पना वन जाती है। 


आचार्य भ्री गणेशीलाछजी महाराज साहब फरमाते ये कि एक 
किसान को बुखार हो गया, वह भेरू जी, हनुमानजी के वहा गया मनोतियों 
मनाई लेकिन उसका बुखार नहीं उत्तरा १६ दिन बीत गये. फिर उसका 
ध्यान गया की मेरा बैठ सयाना है, उसके पेर के नीचे से निकल तो 
बुखार चला जायगा, बैल के पेर नीचे से निकछा उसका बुखार उतर 
गया वैसे उसे २७ दिन का टाइफाइड था। औषधि चल रही थी। वह 
एक दिन बाद वैसे ही ठीक होनेवाला था। किंतु उस भोछे बंघु ने यह 
प्रचार कर दिया कि मेरे बेल के नीचे से मिकलने से बुखार उतर नाता 
है। और इजारों व्यक्ती बेल के नीचे से निकलने लगे यह अधविश्वास 
यही तक सीमीत नहीं रहा, बैल जब दिन भर परेशान होने लगा तो उसे 


कि के 


एक पिंजरे में बद फर दिया ओर छोग भा माकर उस पिंजरे क चक्कर 
लगा जाते और बैल को नमस्कार कर जाते, 


इसी तरह रायपुर के पास गुड़ियारी गाव में मुझे एक भाई ने बताया 
कि उडिसा में एक अगुली बावा था। उसके पास जाने पर भी 
कुछ लोग रोग मुक्त हो गये। हजारों की भीड छगने लगी, व्यवस्था के 
अभाव में लोग और अधिफ वीमार होकर आने लगे, अत में इस पर 
सरकार को प्रतिबंध ढगाना पडा और उस बाबा को बदी बना लिया गया, 


दरअसल में शञान की कमी फे कारण द्वी लौग इधर उधर की बाते 
सोचते है | ज्ञान की मात्रा आ जाय तो घर बैठे गगा है। यदि सही ज्ञान 
नही है तो मनोकामना पूरी नही होती. 


दिनाक २२-७-८४ 
प्रातः ११ बजे 


प्रइच १९, : जिशासु श्री. मनसुखलाल कटारिया: जेन 
घम की एकता हेतु, समी लंप्रदाय एक झंड के तले आकर 
संगठन हेतु वहुत जोर छगाये जा रहे हं, भाषणवाजी दो 
रही है. छेफिन सफरूता नहीं मिल पा रही हे, क्यों? 


उत्तर : प्रदनन सामायिक एवं मौलिक है. प्रत्येक व्यक्ति की यह 
सहज भावना रहती है कि हमारी समाज सुसंगठित हो कर चले, और 
यह सोचना उचित भी है. किंठु सुछंगठन की भाचार भूमि क्‍या है. 
यह एक विचारणीय विषय हैं. आज संगठन में जो सफलताएं नहीं 
मिल रही हैं, इसका मूल फारण भी आधार भूमि फा असतुलन है. बिना 
किसी ठोस भूमिका के, ऊपर-ऊपर के प्रयास सफल नहीं हो सकते हैं 
असफलता का दूसरा कारण हैं संगठकों की कथनी-करनी में अतर, 
यदि समाज में, धम और संप्रदाय में भावात्मक एकता लानी है तो 


४ 


सभी छोग मन से, बचन से ओर काया से एक रूप हो जाय॑े तो 
सभी छोग मन से, वचन से और काया से एक रूप हो जाये तो सफलता. 
मिलने में देर नहीं छगती. 


प्रइन २०. : जिज्ञासु धमनद्र के. जैन : जन साथु भी श्वेत 
चरुत पहनते है और क्रिश्चियन पादरी जिनको “फादर! 
कहते हैं, वे मी इवेत वस्त्र पद्चलत हैं, तो हम सब को मिल 
कर क्यों नहीं चर्च में जाना चाहिए ? 


उत्तर - इस छोटे से बच्चे ने प्रन्‍न करने का साहस फिया यह, 
प्रशसनीय है में उस बच्चे से कहना चाहूंगा कि यदि इवेत बस्त्रों से 
ही घम स्थान का सवध हो तो हम वहा जाये इसके बजाय यह भी 
तो हो सकताह कि सभी पादरी यहीं क्‍यों नहीं आ जायें?! वास्तव 
में घम सिद्धातों में हैं पोषाकों में नहीं कल्पना करें दो विद्यालयों फा 
यूनिफार्म समान हो तो क्या एक दूसरे के विद्यार्थियों को एफ दूसरे 
विद्यालय में चले जाना चाहिए, ! वास्तव में जहा पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, 
पूणे अचोय, पूणे ब्रह्मच्य और पूण अपरिग्रह संपन्‍न जीवन का स्वरूप 
हैं वहीं जीवन की पौधाक हैं वह पोषाक जो सजा छेंता हैं ओर वह जिस 
स्थान पर मिलती हैं वह स्थान सब के लिए उपार्देय होता है, 


प्र २१. : जिज्ञासु श्री उत्तमचंद्‌ जी (खिधी समाज फे 
म्पिके कक दुचुद्धि 
प्रमुख सदस्य ) : दमारे चहेते अगर इससे दुवुद्धि ले चले 
तो हमे क्‍या करना चाहिए ? 


उत्तर ; प्रश्न आप सभी के ध्यान में आ गया होगा ! में कुछ 
स्पष्ट कर दू आपका प्रइन है कि हमको चाहते रहें, फिर भी उनमें 
डुबुद्धि चलछती है, तो क्या करना चाहिए £ ऐसे व्यक्तियों की चाह 
ऊपरी चाह होती हैं । वे आपको ऊपर से चाहते हैं, अदर से नहीं. 
इसीलिए दुबुद्धि से चल रदे हैँ. सच्चे मन से चाहँँंगे तो आपके साथ 
बुलुद्धि का व्यवहार नहीं करेंगे तथापि आप उनके, साथ समभाव से 


व्यवहार करेंगे तथा दुबंद्धि का प्रतिकार शांति के सहारे सम्य तरीके से 
करेंगे तो एफ न एक दिन अच्छा रिजल्ट आयगा। उनकी दुबुद्धि 
सदबुद्धि में परिवर्तित हो जायगी. आपकी सद्भावना का प्रभाव 
सामनेवाले व्यक्ती पर अवश्य होगा. उसे एक-न-एक दिन अवश्य 


बदलना 'पडेगा, 


प्रद्न २९. जिक्षासु प्रीति धाडीवाल : पंडाल में बेंठे 
व्यक्तियों की सामायिक हैं, अचानक आंधी तुफान व घारिस 
आ जाय सभी छोग भीग रहे दो व रहने के लिए कोई 
आसपास स्थान न दह्वो तो उत्त व्यक्तियों ढवारा क्‍या किया 
ज्ञायगा ? 


उत्तर; प्रथम तो ऐसे स्थान पर कोई सामायिक नहीं करेगा जहां 
इस प्रकार की अव्यवस्था की संभवना है| तथा एसा प्रायः नहीं होता 
है कि आसपास में कोई स्थान न मिले । साप्रायिक करनेवाढ्ा पहले 
ही विवेक रखेगा. पहले व्यवस्था देख कर चलेगा, कदाचित्‌ एसी 
स्थिति उपस्थित हो जाये तो सामायिक की समाप्ति के परचात्‌ 
आलोचना करके प्रायश्चित लेना चाहिए । 


*. प्रद्न २२. : जिज्ञासु श्री सुभाष नागोरो किन्द्री दो 
राष्ट्राध्यक्षों की गलत नीति के कारण उनके बीच युद्ध द्योता हे 
लेकिन युद्ध की हानि उन्त राष्ट्रों के नागरिकों को भी, जिनका 
कि कोई दोप नही है, उठानी पडती है, इसे हम किसके 
कर्मा का उदय समझे ? क्या सभी नागरिकों ने, जिन्हे दाम 
पहुचती है, पूर्वजन्म में एक साथ एक ही समान कर्म 
बांधे थे? 
उत्तर ; प्रश्न युगीन संदर्भों से अनुबंधित होते हृए भी अत्तीव मालिफि 
है। साथ ही यह कर्म सिद्धांत की ध्यवस्था को भी अपने में समेटे हूए 
है। राष्ट्राध्यक्ष कोई अपने मन से नहीं वनते आज की जनतात्रिक पद्दति 
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में आम व्यक्ति को ग्ट्राध्यक्ष चुननें का अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में 
राष्ट्राध्यक्ष पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हैं। अतः उसके निर्णयों का 
प्रभाव आम प्रजा पर द्ोना स्वाभाविक है। कम सिद्धान ने इस व्यवस्था 
को सामुदायिक कर्म की सज्ञा दी हे। जेसे पाच हजार व्यक्ति एक साथ 
कोई चलचित्र देख रहे हे | उत्ते दृश्यो के अनुसार प्रायः सभी में एक 
समान भावनाएं उत्पन्न होती हैं और समान कर्मो का वंध हो जाता हैं, 
जिप्तका एक साथ उदय हो सकता हैं। मूलतः राष्ट्राध्यक्ष कोई स्वतंत्र 
इकाई नहीं है बह सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व अधिकार से अनुबंधित 
हे 


प्रदून २३ : जिज्ञाखु अशोक दिनेश ओस्तवाल : मानवीय 
पु बे रब 
जीवन कया है और केसे मिलता हें! 


उत्तर + प्रश्न अत्यत मोलिक है। इस प्रधन को कुछ गहराई से 
समझने की आवश्यकता है। मानव जीवन की परिभाषा एव उसके मूल्य 
को नही समझने के कारण ही आज आम घ्यक्ति इस बहुमूल्य उपलब्धि 
के छाम से वचित-स। जी रहा है। मेने जीवन की सक्षित परिभाषा दी है 
४ सम्यग निर्णायक समतामयच यत्तज्जीवनम्‌ ? अर्थात्‌ जीवन वह है 
जो अपने हिताहित का विवेक रख सकता हो और समतामय हो। 
इस परिभाषा के अनुसार मानव जीवन हमारे आत्म फल्याण के लिए 
एक बहुत वड़ी उपलब्धि है, जिसे संसार को सवश्रष्ठ उपलब्धि कद्ठी जा 
सफती है. महर्षि व्यास ने कहा हें- 'नहि मानुषात्व अ्रष्ठतर 
हिकिज्वित्‌ ” प्रइन फा दूसरा पहलू है पूव जन्म के किन अनुष्ठानों से 
मानवीय जीवन मिलता है? मानवीय जीवन की प्राप्ति के लिए शुभ 
कर्म अपेक्षित है, यहा शुभ कर्मों का तात्पय यह कि स्वभाव से-प्रकृति मे 
भद्विक हो, छली-पाखडी न हो. स्वभाव से-प्रकृति से विनम्र हो. बड़े 
बुजुर्गों का विनय आदर करे छोटों के साथ मधुर और आत्मीय भावना से 
चले, क्रोष, मान, माया लोभ की स्थिति से दूर रह्दे, अति सरल जीवन 


चह साधु जीवन में प्रवेश कर गया अब रहा सचाल परिवेश-पोपाक का, 
तो भी स्वतः बदल जायेगी किंतु भावात्मक साधुता आये बिना मुक्ति 
प्राप्त नहीं हो सकती हैं कोई भी व्यक्ति पाचवी कक्षा से सीधी एम. ए. 
की डिग्री नहीं ले सकता, उसको क्रमिक रूप से अध्ययन करना पढ़ेंगा 
उसौ तरह से साधना भें भी क्रमिक रूप से आगे बढ़ना पढ़ेंगा, अत में 
जा कर मोक्ष का अधिकारी वन सकता है, ५ वीं कक्षा फा छात्र चाहे 
कि एम ए. की डिग्री सीयी मिल जाय तो मिलेगी क्‍या? ग्हस्थाश्रम 
पांचवी कक्षा जितना ही हैं, अतः उससे मुक्ति नहीं मिल सकती हैं. 


प्रद्तत २८, : मोक्ष के लिए क्‍या साधु चनना जरूरी है? 


उत्तर 5 हा, बिना साधु बने मुक्ति नहीं हो सकती है. भाव से 
साधुता आयेगी तमी मुक्ति होगी. भरत महाराज का उदाहरण भी यही 
बताता है कि उन्हें माव साधुता आ गई थी. तभी केवल ज्ञान हुआ. 
इसीलिए उन्होंने तुरत मुनि वेश धारण कर लिया था. 

प्रइदन ०९. : जिशास्ु सुी घर्षा श्री भ्रीमान : क्या कारण 
है कि महिलाएं खड़े दो कर ध्यान नहीं कर सकतीं हैं जब 
कि पुरुष वर्ग कर सकता है? 

उत्तर : बसे तो यह प्रश्न ध्यक्तिगत्न द्वो जाता है फिर भी उत्तर दे 
दू महिला बर्ग इसलिए एड़े हो कर ध्यान नहीं कर सकती कि उनके 
शरीर की सरचना ऐसी है कि कोई व्यक्ति विपरीत या उदूण्ड प्रकृति 
का हो तो खतरा आ सकता है इसलिए उनके लिए बेठे बेठे ही ध्यान 
करने का विधान है. 


५७. 


ञ् * 
प्रइन ३०, जिलज्ञारखु श्री रमश्चंद्र व्यावर: व्यापार भे 
० हि 5७ जे 
स्वयं के नहीं चाहने पर भी चोरी घेइमान्नी करती पड़ती ह, 
उससे छुटकारा केसे पाया ज्ञाय ? 
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उत्तर : छुटकारा पाने का रास्ता यह है कि अपने जीवन को साद! 
बनाया जाव, ईमानदारी ओर सत्यनिष्ठा से कार्य करनेवाले को जितनी 
और जैसी उपलब्धि हो उसी के अनुरूप जीवन ढालने की कोशिश की 
जाय, कुरीति रिवाजों को न पनपने दें, सादगी पूर्वफ़ जीवन वितावें. 
जसे पशु पक्षी। उन्हें वेईमानी नहीं करनी पड़ती हैं लेकिन इसान ऐसा 
नहीं करता. इसलिए उसको बेईमानी और चोरी करनी पड़ती है बह 
एश आराम नहीं छोडना चाहता, फेसिलिटी का त्याग नहीं करना 
चाहता इसलिए दुविधा में रहता है यदि जीवन की आवश्यकताओं को 
सीमित किया जाये तो बिना वेईमानी के भी जीवन का गुजारा तो 
दो ही सकता है. अविक सुविधा वाद ने ही अनतिकता में वृद्धि की है. 


प्रश्च ३१. : जअिज्लासु थी हुकमीचद खींबसरा : एक तरफ 
तो ऐसा खुना जाता है कि साधर्मी भाई की सेवा के लिए 
भोजन व्यवस्था पर टिकट लगाने क पूर्वाचाय बिरुद्ध थे 
जबकि संघ को पूरा खच उठते हुए अनूठी ओर स्थायी 
स्थायी साधर्मी भाई की सेचा का और मोका मिल जाता है. 
दूसरी तरफ ऐला भी सुत्रा जाता दे पूच म इस तरह की 
खुंदर व्यवस्था कभी संघ के सन्मुख आइ ही नहीं थी सही 
वात क्या हे वइस घिषय में आपका मांग दशन क्‍या हे, 
खुलासा करने की क्ृपा करे १ 


उत्तर : यह विपय मुख्य तार पर आपसे ग्रहस्थों से सब्रधित 
संत और सतीवर्ग आरम समारभ में नहीं पड़ते हैं. पूर्वाचायों का जहा 
तक संब्रंध है, ओर जद्दा तक मेरी स्मृति में हैं पूर्वाचार्यों ने नहा 
कहा और न ना कद्दा सघ की सुब्यवस्था की हृष्टी से टिकट मी छगे तो 
पूर्वाचार्य ह्वाना में नहीं रहे आचाये श्री गणेशलछाछजी म. सा, का 
चातुर्मास जयपुर हुआ था तब प्रइन उठा था कि टिक्विट छेगे। लेकिन 
आचार्य श्री नह मे ये, न ना में | साधमी की स्थिति के बारे में संतो 
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नाम से चर्चा न करे. आपको जेसी सुविधा हो बेसा सोचे, साधर्मी 
वात्सल्य यह भापके चिंतन फा विषय है. संतो को हवा ना, इसलिए नहीं 
फहनी है कि यदि वे हा कहते हैं तो आरभ सारभ का दोष लगता है 
और ना कहते हे तो अतराय लगती है. आप अपना ध्यान रख कर 
ज्ेसा उपयुक्त हो, सोच सकते है. यहा फी कया स्थिति है, यह आपके 
सोचने समझने की बात है, हमको कुछ नहीं कहें और न इमें कुछ 
कहना है. इसलिए संत सतीवग को ओर पूर्बाचार्यों को हा या ना में 
लिप्त न फरें 


प्रश्त ३२. ; जिज्ञासु श्री नाथा भाई: जन वालक हिसा 
०. कोर गा फि 
की ओर जा रहे हैं इसके किए जैन साधु मिल कर क्यों 
नहीं प्रयास करते ? 


उत्तर; आपक्का प्रश्न मोलिक है, अच्छा है. यह प्रश्न साधु सतो 
पर कितना निर्भर करता है, यह विचारणीय है. आप साधु सतो पर 
उत्तरदायित्व डालते है उससे अधिक उत्तरदायित्व आपको लेना चाहिए, 
जो बाल बच्चे आप के घर में जन्म लेते हैं शरीर से जन्म देना और 
बात है और संस्कारों से जन्म देना दूसरी घात है शरीर से जन्म पश्ञु 
पक्षी भी देते है लेकिन वे सस्कार नहीं दे सकते, चिड़िया, कघूतर, 
आदि मांस का खाना नहीं खाते है. मांस खानेवाछे प्राणियों के कुछ 
ओर चिम्ह होते है ओर नही खानेवालो के , और चिन्ह होते है 
पश्चओं और, पक्षियो में मी अतर है, सिंह, भाछू, कुत्ता मास खानेबाले 
है. ये जबान से पानी पीते है ओर इनके दात लेबे होते हैं. गाय, मेस 
मांसाहारी नही है. होंठ से पानी पीते है इनके दात चपटे 
होते है. यद्द कुदरती-प्राकृतिक अंतर हैं. मनुष्य गाय, बेल, भेस 
की तरह पानी पीता है तो मनुष्य का स्परभाव मासाहारी नहीं 
है. यह मासाहार परिस्थिति वश या गलत संपर्क से आ गया, 
माता पिता का करब्य हैं कि बच्चो फो अच्छे संस्कार दिये 
जाये. किर वे खोदा जाना नहीं खायेंगे, माता पिता से अच्छे 


ड्वैह 


संह्कार मिल जाते 8, तो बच्चा विपरीत आचरण में नहीं 
आता, एक उदाहरण भोपाल का देता हूँ. भोपाल मध्यप्रदेश की 
राजधानी “हैं एक वकील साहब फा लदका भीम एिंह -एम्‌. 
ए में पढ़ रहा था उसके बचपन के संस्कार मास, मदिरा 
के नही थे, माता पिता ने भी उसे उन्नत संस्कार दिये, » 
5 
एक दिन भीमतिंह के कक्षा के विद्यार्ययों ने, जो प्रायः 
सभी उत्तम कुल जेसे ब्राह्मण, माहेशवरी, ओस्वाल आदि' ये 
सोचा - कि कछ रविवार है पिकनिक सनायी जाय और सभी 
अपने अपने घर से टिफन लेकर आवे पिकनिक में सभी विद्यार्थियों 
ने ठिफन खोले तो कुछ में अडे निकले । मौमसिंह फो यह बात 
अच्छी नहीं लगी. भीमसिंह ने कहा कि यह मनुष्य का खाना नहीं है, 
वे इंकार करने छगे तब जबरदस्ती से विद्यार्थी उनको खिलाना चाहते थे. 
उन्होंने अध्यापक को पुकारा, अध्यापक ने कहा कि अड। खा छोगे तो 
क्या हो जायगा ! भीमासइ ने सोचा कि यहा तो कुए भाग। पढ़ी हुई है 
वे बहा से भाग कर अपने घर चले गये और अपने पिताजी को सारी 
घटना सुनाई पिता ने कानूनी फार्यवाद्दी कौ ओर विद्यार्थी एवं स्टाफ को 
डाट पिलाई, जहा माता पिता से मधुर घार्मिक संस्कार मिल नाात' है वहा 
विद्यार्थी संस्कारों के विपरीत 'नहीं जाता. जहाँ माता पिता.खाली द्वरीर 
पिंड का पोषण करते हैं, पित्त विचारों फा पोषण नहीं फरते वहां चरित्र 
गिरता है, भागे चल कर जब बच्चा स्कूल फालजों में जाता हैं, वह मी 
अग्रेजी माध्यम की स्कूलों में तो चहां अध्यापक ,अपनी।+-संस्कृति के 
अनुरूप शिक्षा देते है. आज उत्तम कुल की फह्टलाने वाली आपकी 
समाज है, उसको किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन भावात्मक एकता 
की कमी है. उच्च कुछ की तरह पवित्र संस्कार देनेवाल़ी स्कूलें और 
फालेजों का निर्माण आप नहीं कर सकते क्‍या ? आपमें क्षमता है लेकिन 
रूचि नहीं है. आपने बच्चों के संस्कार निर्माण की तरफ ध्यान नहीं 
दिया तो क्या स्थिति होगी? इस ओर घ्यान दें, यदि आप यह नहीं 


श्र 


कर सकते तो सतों से घार्मिक शिक्षण दिलावें, खुले दिल से बच्चे सत्तों 
के पास पहुंचे, प्रश्न करें, समाधान लें. सत घरों में जा कर संस्कार देने 
कौ स्थिति में नहीं है, इस दृष्टिकोण से जो संतान गलत रास्ते पर जा रहे 
हैं उनके माता पिता को पहले ध्यान रखना है. त्तथा संतों फो भी अपने 
फरतव्य दृष्टि से ध्यान रखना हैं. मूलरूप में उच्च ब्ग में मासाद्वार के 
अधिक प्रचार का कारण सस्फारों का अभाव है, 


पा 


प्रचलन ३९ : जिज्ञासु थी रतनचंद सुराणा: जैन घर्म के 
सथ संप्रदायों द्वारा इतता आध्यात्मिक व रचनात्मक काये 
का प्रचार होते हुए भी आज की नव युवक पोढी का घमम के 
प्रति गाच इतना कम क्यों हैं? कया इसमें ओर कोई सुधार 
आषश्यक ६  , :; «५ 


उत्तर: सुधार की बहुत आवश्यकता हैं. कई छोटे बच्चों की धर्म 
के प्रति जिज्ञाता होती है, वे समझने के लिए प्रइन उपस्थित करते हैं 
यदि माता पिता प्रश्नों का समाधान ठीक तरह से दे दें तो विद्यार्थी 
धर्म की और अग्रपर होते हैं लेकिन माता पिता समाधान ठीफ तरह 
से नहीं दे सफे और अपनी फमजोरी को छिय्ाने के छिए कहते हैं कि 
तुम तो नास्तिफ हो गये हो तो विद्यार्थी धर्म के विरुद्ध हो जाते है और 
धर्म के सनन्‍्मुख आने से डर जाते हैं. यदि माता पिता उनको खुली छूट 
दे द॑ कि प्रझन का समाधान संतों के पास जा कर छो और संत उनको 
योग्य समाधान दे देते हैं तो वे धम से घिमुख नहीं होंगे, यदि संतों से 
उत्तर नहीं चन पड़े और वे भी कहने छग जाये कि तुम नास्तिक हो 
गये हो, जो ऐसे प्रशन करते हो, तो भी विद्यार्थी घम से फिनारा करने 
छूग जाते हैं और ४ विद्यार्थी १० को और अपने साथ ले 
जाते हैं. स्कूल कालेजों के अध्यापक भी इस और ध्यान नहीं 
देते, इसलिए उनके सस्कारं घम के घिरूुद्ध हो जाते है यदि 
संततनन उन्हे स्नेह से समझायें मोर्गदशन दें, और अपनी अक्षमता 
पर सरलता पूर्वक स्पष्ट कद दें की आप और किन्द्वी विद्वान 


मुनियों से समाधान लें, हमारी शक्ति के अनुसार इ_मने बता 
दिया हैं तो युवफ सहज ही उनकी नम्नता एवं सरलता से 
प्रभावित होंगे और धर्म के प्रति श्रद्धान्वित भी, इसके साथ 
ही माता-पिता बच्चोको धम स्थानोंपर ले जाने में संकोच करते 
हैं सिनेमा में पहले ले जाते है तो उन पर सिनेमा का बुरा 
अमर पढ़ता हैं. सिनेमा एवं अश्लील उपन्यास आदि के सरकारों 
से आवारापन, डकती भादि कुसस्कार पढ़ते हैं, जिन्हें आप आये 
दिन समाचार पत्रों में देखते हैं, ये ही मूल कारण हैं उनके 
धर्म के विमृुख होने के, जिन विद्यार्थियों के प्र॒मों का समाधान 
हो जाता हैं वे धर्म के विपरीत नहीं जाते. 


प्रइन २४ : जिशासखु थी बरावुलाल यंबफोंः जेन घर्म 
का पिशान से क्या संबध दे? 


उत्तर : छुकि जेन धर्म स्वय वेशामिक घमं है, अतः इसका 
विशान से सब्रंध अपरिहाय हैं. किंतु आधुनिक विजन फा, जो 
केबल भौतिक प्रगती में ही गतिशील हैं, जेन घर्म से उतना 
ही संबंध है जितना कि वह मानव कल्याण में उपयुक्त होता 
है अर्थात्‌ यदि विज्ञान मानव हित में काम करे तो जेनघम 
विज्ञान फे विरुद्ध नहीं है यदि विज्ञान सहार का क्राम करता 
है हिंताकारी अस्त्र-शस्त्र बनता हे तो जेनधर्म उसके विरूद्ध हें, 
यदि विज्ञान आत्म स्वरूप को नहीं समझता तो घममं उसके विरूध्द 
है. यदि बिशान अपनी शक्ति पाप में न छगाकर धर्म में विश्व 
कल्याण में लगावे तो धर्म के विरूद्ध नहीं है. 


श्र चर 
प्रइन १५ : जिशासु सुश्री नोति जन * पाष, पुण्य 
और धर्म मे क्‍या मंतर है! मोक्ष की प्राप्ति केसे 


होती हैं? 
श्ड 


उत्तर ; पाप अश्ञुम कर्म है और पुण्य झुभ कम हैं. पाप 
ः<ु के से 
पुण्य की स्थिती में रात दित का अतर ह. पाप पत्थर की नाव 
है. और पुण्य लकडी की नाव है समुद्र पार करने' के लिए 
पत्थर की नाव सबसे पहले छोडी जाती है ओर लकड़ी की नाव 
से ओ कस बे 
का सहारा लिया जाता है वेसे द्वी पाप को' सबसे पहले छोडा 
चर ब्ड पी 
जाता है और पुण्य को बाद में. क्‍्योंकी एण्य के परिणाम स्वरूप 
मनुष्यशरीर मिलता है और उसके सहारे आत्मा मोक्ष की ओर 
गति करती है. श्रत धम, चारित्र घम पुण्य से प्राप्त शरीर के 
माध्यम से जीवन में उतर जाय तो उससे मोक्ष मिलता हैं, पुण्य 
और पाप दोनों छुटते है जब तक मोक्ष की स्थिती न हों तब तक 
पुण्य का सद्दारा लिया जाता है इसलिए, पुण्य घम के साथ सहयोगी 
हूँ पुण्य अत में छुटता है और पाप सबसे पहले छुटता है. यह 
पुण्य और पाप में अतर है. किंतु घ्म पुण्य से मिन्न है. धम आत्म 
विश्वुद्धि पूर्वक मुक्ति और गति प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया हैं, 


प्रइन ३६. : जिज्ञाखु श्री बशीधर मेद्दता आप अद्वेतघाद 
ञर ० चट कि दि ड्ि ० बे 
में विश्वास करते हैं. या सगवान के भिन्न सिश्न रूप मानतं दे ? 


उत्तर : भाई वंशीघर जी ने प्रश्न ज्ञान फे अनुरूप रखा आत्मा का 


स्वरूप एक है इस दृष्टि से सब आत्माएं एफ हैं. जेसे मनुष्य जाति एक 
है, इस दृष्टिसे अद्वेंत को माना जा सकता है किंतु प्रत्येक मनुष्य स्वतत्न 
है बेते ही प्रत्येक आत्मा स्व॒तत्र हे, परमात्मा के तुल्य शक्ति रखती है 
वह विक्राम करती है तो एक रोन परमात्मा बन जाती है तो विमेद की 
स्थिति नहीं रहती इस प्रकार प्रत्येक आत्मा परमात्मा का रूप ल्यि 
हुए है अतः जन दर्शन अपेक्षा दृष्टि से द्वेत एवं अद्वेत दोनों में 
विश्वास रखता है. भद्वेत की दृष्टि से सभी आत्माएं, आत्मस्थ 

'. कफ्रीदष्टिसे एक है, और द्वेत की दृष्टि से सभी का अस्तित्व 
भिन्न-भिन्न हे 


३५ 


] जि । ] ४ च हु कक 
प्रदन ३७. : नवकार मंत्र म॑ पांच पद है, सिफ पांचय 
तक के <+ ण्फ्ू 

पद में दी णगमोलोए सबच्च साहुण क्‍यों कहा, वाफी चार मे 

सब्ब शब्द क्‍यों नहीं कहा. क्रिया पालने भे ढीले होने पर 
रद] पु बढ 5 चर र्‌ 

वंदना करने का मना किया जाता हे. मार्ग मे कोई भी साधु 

मिले, बंदना करना या नहीं ह 


उत्तर; इस प्रश्न को कुछ विस्तार से समझने का प्रयास फरें- 
व्याकरण शास्त्र में समास प्रकरण में यह नियम है कि-द्वादो द्वंदान्तेच 
श्रुयमाणं वर्द प्रत्येकमभि संबध्यते ? अर्थात्‌ दृ६ठ समास में पद के आदि 
में और अन में रहद्दा हुआ पद सर्वत्र संयुक्त होता है, 


। 


जैसे राम, श्याम, दिनेश और महेश को कहा, यइ और अब्द एक 
जगह आया है किंठु इसका सबंध सभी जगह है, जेसे राम और इ्याम 
और दिनेश आदि... | ठीक इसी प्रकार प्चम पद से आगत सव्ब शब्द 
उपर के पदों में भी सयुक्त होता हैं, दूसरी बात प्रइनकर्ता को यह ज्ञात 
होगा ही कि स्कूल में जहा ५० अध्यापक बठे हों उन में प्रिंसिपल 
प्रोफेतर, आदि अरूण अलग कोटि के अध्यापक ' बेठे हैं, कोई व्यक्ति 
उनमें से दो चार का नाम ले कर नमस्कार करेगा उसके बाद सब का 
नाम लेने में देर छगेगी इसलिए कद्देगा कि सब गुब्जनों को 
नमस्कार है. अध्यापकक्की योग्यता रखनेवालों को नमस्कार है, जो 
योग्यता नहीं रखते हैं उनको नमस्कार नहीं है वैसे ही जहा 
साधु क्रा रूप है वह शरीर से नहीं, पोषार से नहीं, पोषाक तो पहचान 
के लिए है, लेकिन परिपूर्ण अहिंसा, परिपूण सत्य, परिपूर्ण अचोर्य, 
परिपूण ब्रक्षचर्य और अपरिग्रह का पालन करनेवाले हैं अर्थात्‌ छोटे से 
छोटे प्राणी की जीव हिंता नहीं करना शृठ नहीं बोलना, बिना आशा के 
वस्तु नहीं लेना, जगत की स्त्री जाति फ्रो माता और बहिन के समान 
सम्नश्नना अपरिग्रह में रुयये पैसे टिकिंट आदि अपने प।श्ष नहीं रखना, 
घातु मात्र की कोई चीज नहीं रखना, चदमे में मी घातु या लोहे की 
कील न हो अपरिय्रह का पूर्ण आदर्श जिसमें है वह साधु है, भगवान ने 


३१६ 


है 


उसे साधु बताया है. उससे विशेष योग्यता वाले साधु शा 

उनसे अधिक ' योग्यतावाले आचाये आचाये से उपर बढते . 
अरिहित होते है और उसके वाद सिद्ध वन जाते है ये पाच पंदे ई 

सब माष्टरों को नमस्कार है वैसे ही सब्च साहुणे में सव साधुओं को 
नमस्कार हैं. चार पदों से अछग अछग नमस्कार कर दिया नमों छोए 
सब्ब साहुणे पाच महात्रतों के घारक जो साधु पद के योग्य हैं उन सब 
को नमस्कार है और जो साधु पद के योग्य नहीं हैं उनको नमस्कार 
नहीं किया साधना की पहचान के आधार पर नमस्कार हे, 


प्रचन ३८. जिज्ञाखु श्री अशोक बाफणा: कद्दते हूँ कि 
ए ० ० को." च 
पर्युषण पे व संवत्सरी शास्त्रों पर आधारित हैं. क्या 
ए्‌ 


2 ३4 भ्् न न 
शास्त्र हमें भिन्न भिन्न पयुषण मनान का निदेश देते ६ या 
् बिक च््छ 
हम ही शास्त्रों को सद्दी ढंग स नहीं समझ पाये हे ? 


उत्तर; प्रश्न मौलिक है संवत्सरी का दिन आत्म शुद्धि का है, 
बह वर्ष में एक वार आता है. शास्त्रों में इतना उल्लेख हैं कि जिस 
दिन से चातुर्मास प्ररभ हो उस दिन से एक महीना बीस रात्रि व्यतित 
होने पर संवत्सरी मनावें. घ़ियों के अनुसार ४९ वा या ५० वा दिन 
आता है. यह शास्त्रीय उल्लेख है शास्त्रीय गणित जितना चाहिए 
उतना उपल्ब्ध नहीं हुआ. अत. अजमेर दृहत सम्मेलन मं हिंदुस्तान 
के प्रमुख सतों ने निणेय किया कि चातुर्मासि बैठने के पश्चात चाहे दो 
श्रावण हो या दो भादवा हो सवत्सरी पर्व ५० वें दिन मनाना चाहिए 
जो कि दो शआवण द्वोने पर द्वितीय श्रावण एवं दो भाद्र पद होने पर प्रथम 
भाद्र पद में आयेगा. जिससे एक नियम हो जाय समार्ज' एक रूप 
बना रहे. । 
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भगवान महावीर क्री निर्वाण शताब्दी के प्रतेग से जब यह प्रशन 
चला जब में सरदार शहर मे था उस समय घपतमलरजी गदिया मेरे 
पास आये और उन्होंने पूछा कि निर्वाण शताब्दि के सबंध में आपका 


+ 


३७ 


क्या कार्यक्रम हैं. मेने कहा कि हमने तो पूरा जीवन ही समर्पित कर 
दिया है ओर उस्त पर चछ रहे हैं. फिर भी मेरा एक सुझाव है कि सारा 
जैन समाज-स्थानकवासी, तेरा पथी, मूर्तियृूजक एवं दिगेबर सब 
एकरोज संवत्सरी मनाना निश्चित कर लें तो अच्छा रहेगा. इसमें जो 
तिथि का मेद आता हैं उसको सब मिल कर एक ही रोन के लिए 
निर्णय कर ले, तो २५०० वी निर्वाण शताब्दी की यह बहुत बढ़ी 
उपलब्धि हो सकती है. इस पर उन्होंने पूछा कि इसमें आप क्‍या 
योगदान देना चाहते हैं ! 


मैंने कहा कि मेरा पूरा योगदान मिलेगा, सारी समाव 
मिल कर जिस रोज भी एक सबत्सरी निश्चित कर देगी. में 
बिना किसी शत के उस रोज सम्बत्सरी मनाने को तत्पर हू. 
मुझे पूछने की भी आवश्यकता नहीं हे, 


उनको ऐसा लगा कि जैसे दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति बोलते 
कुछ है ओर फरते कुछ हैं ऐसा ही यहा होगा. इसलिए 
उन्होंने पूछा कि क्‍या यह बात शासकीय स्तर की समिती की 
मीटिंग जयपुर में होनेवाली हैं, उसमें रख दी जाय! 

मेने कष्दा कि जहर रख दीजिए, मेरी तरफ से एकरूपता 
है, वे जयपुर गये ओर वहा पर एक कमेटी राज्य सरकार की 
ओर से बनी हुई थी उस कमेटी के सभ्यों के सामने यह वात 
रखी, सब खुर्श हुए 


उन्होने प्रयर्न किया होगा, लेकिन जब वे मेरे पास वापश्व 
आये तो मेने पूछा कि संवत्सरी के बारे में क्‍या हुआ? 
उन्होंने कहा कि जैसा आपने आशइव्रासन दिया बेसी उदारता 
सभी दिखाते तो एक दिन निश्चित दोने में देर नहीं छगती. 
लेकिन फई लोग तक फरते हैं, उच नीच होते हैं. इसलिए 
एकदिन निद्दिचत नहीं हो सका. मेने कहा कि आप प्रयत्न 
फरते रहिए मेरी तरफ से छुट है 


रेट 
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सारा जन समाज एकदिन सेवत्मरी मनाने में एक मत हो जाता है. 
तो यह समी दृष्टियों से एक बड़ी उपलब्धि होगी. में सदा-सदा इसके 
लिये तत्पर रहा हूं और रहूंगा. 


सरदार शहर की इस घटना के लगभग चार वर्ष पश्चात्‌ जोधपुर 
चर्षाबास में भारत जेन महामडर का दिष्टमडइर एवं कलफत्ता से 
प्रकाशित देनिक विश्व मित्र के सपादक आदि उपस्थित हुए, ठप समय 
श्ब उन्होंने पुनः सवत्सरी एक्रता विषयक राय पूछी तो मेने कहा कि में 
सरदार शहर में अपने मुक्त विचार व्यक्त कर चुका हूं इसके अतिरिक्त 
यदि पूरी जैंन समाज द्वारा विक्रम सबत्‌ के स्थान पर शक्त सब्त जो कि 
राष्ट्रीय संवत्‌ है, को मान्यता दे दी जाय तो भी इस समस्या का समाधान 
हो सकता है, क्योंकि शक संबत ईइवी सन्‌ के समान तारीखों के आधार 
पर चलता है. जेसे बौर निर्वाण की कुछ शत्ताव्दियों के पश्चात द्वी विक्रम 
सेंबत को अपनाया गया. इसी प्रकार शक संबत्‌ को भी अपनाया जा 
सकता है, प्रारभ 'में कुछ दिन कठिनाइया अटपटा पन रूग सकता हैं 
किंतु शनेः शनें: यह विक्रम संक्‍्त्‌ के समान ही व्यवस्थित बन सकता है 


इस पर आगगंतुक सदस्य फटने छगे कि यह तो एक नया ही मागे 
दर्शन प्रात हुआ है इस रूप में में मेरी स्थिति से पूरा प्रयत्न फर रहा हूं 


के 
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प्रात: ११ बजे 


प्रदन २९ : जिजशासु भी अशोक कुमार खाधिया: जेन 
घम मे मनो बिज्ञान का कया स्थान है? 


उत्तर ; भाई खाबिया एक चिंतनशील बुद्धि जीवी युवक हैं. अपने 
चिंतन के अनुंझप ही इन्होंने एक गमीर प्रदन प्रस्तुत किया हैं. स्पष्ट 


शब्दों में कहू तो जन दशेन में जो मनोविज्ञान का स्थान है, ,वह इतर 
दशनों में नहीं है मनोविज्ञान का अर्थ हैं मन की समस्त पत्तियों का 
विज्ञान, जिन्हें हम सामान्य मनोविज्ञान, असामात्य मनोविश्तान एवं परा 
मनोविज्ञान कहते हैं उन सब को विश्लेषणाकक जान मनोविशान है, 
जैन दर्शन में मतिज्ञान के जो मति, स्मृति, तज्ञा, चिंता ओर अभिनित्रोध 
आदि पर्याय बताये गये हैं, उनमें उपयुक्त तीनों प्रकार के मनोविज्ञानों 
का अतर्भाव हो जाता हैं ३. 


मनोविज्ञान शब्द भले ही हमें आधुनिक लगता है, लेकिन जेन तत्व 
दर्शन में मन के विज्ञान का विश्लेषण बहुत गहराई तक पहुंचा है. जन 
तत्व दशन में वाल सक्कार से लेकर युवा चेतना एवं बृद्ध व्यवस्था तक 
की समस्त समस्याओं को मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समाहित किया 
गया है अत यह निर्विबाद रूप से फह्ता जा सकता है कि जेन दशेन 
मनोबेन्नानिक एवं उससे ऊपर उठकर आत्म विज्ञानी दशन है. 


प्रश्न ४०. : जिज्ञासु : मनोहर जेन : फ्या अपना स्थान क- 
वासी समाज अखिल भारतीय स्तर पर एक हो सकता है? 
इसमें आपका कया योगदान ह' सकता है और इसके लिए 
आप चतंमान में क्या-क्या प्रयत्न कर रहे हें! 


उत्तर : प्रदन सामार्थिक हैं. उत्तर के पूर्व जरा स्थानकवासी शब्द फे 
अभिप्राय को समझल्े, यह स्थानकवासी सज्ञा तो बाद में बन गई हे, 
वस्तुतः स्थानकवासी समाज का मूल नाम साधु मार्गी है, इसे समग्र 
जेन समाज का ग्रहण हो जाता है साधु मार्ग आर्थात्‌ छुंदर मार्ग, जो 
साधक साधु जीवन की भूमिका के आचार-पिचार को मन, वाणी और 
कर्म से एक हो फर अनुसरण फरता है, दुनिया से स्वल्प से स्वल्प के 
कर और अंधिक से अधिक जन-कल्याण द्वेतु समता का प्रचार 
प्रसार करता है. अपनी मर्यादा के अनुसार सीमा में रहता हुआ 
जितना योगदान कर सके फरता है, वह साधक साधुमागं का 
अनुसर्ता कहलाता है. इसी फा उपनाम स्थानकवासी हैं, अब प्रदन 


डक 


के मूल पहच्‌ पर अर्वि-स्थानकवासी समाज की एकता की दृष्टि से पहले 
कि. शह्‌ ब्र 
भी बहुत प्रयत्न हुए है ओर वर्तमान में भी चल रहे हैं. 


संबत्‌ २००९ में सादडी सम्मेलन में स्थानकवासी समाज के 
अखिसंख्य प्रतिनिधि एकन्रिंत हुए ये उन्होंने अपनी मर्यादा के अनुकूछ 
जो आचार सहिता सर्वानुमति से बनाई उस पर सभी समाज के अग्रणी 
पाधु आरूढ हो जाय तो आज भी एकीफरण सभव है में इस उद्देश्य 
को छे कर चल रहा हूं और जहा भी जाता हू प्रायः इसे दोदराता हूं- 
सम्रता समाज रचना के सिद्धात पर सब एक मत हो जावें तो एकता हो 
सकती है, इसके लिए. प्रयास पहले मो चल रहे थे और आज सी चल 
रहे हैं, मेने इसकी भूमिका के रूप में सांवत्सरिक एकता के लिए. पहल 
की है, जिसका स्पष्टी करण में कई बार कर चुका हूं 


प्रदन-४१. : जिशाछु : भ्री कोमल जैन : एक आदमी अपनी 
घमपत्नी का वेद्दांत होने के बाद दूसरा विवाह कर सकता 
हैं और करता है. जब कि जैन _मान्यताघाली एक लडकी 
उसकी शादी के घाद एक महीने में उसका पति मर जाता 
हूं तो उसको सारो जिंदगी विधवा बन कर व्यतीत करनी 
पड़ती है, क्‍यों ! जेंन धम इस विषय में कया कद्दता है ? 


उत्तर : प्रश्न सामाजिक' होते हुए भो सामायिक हि आज की 
परिश्थितियों एब प्रध्षगों में बिश्ञसा स्वाभाविक हैं. जिन मुक्त भावनाओं 
से बिघुर विवाह द्वो रहे हैं, स स्थिति में विधवा विवाह्द फे सबंध में 
प्रघन उठना सहज है किंतु यहा विचारणीय इतना ही है कि घमें-दशन 
इस विषय में कया कहता है ?' । 


है के विन सकिका, 

इस बात को आप ' अच्छी तरह समक्ष कि धम का उद्देश्य हे 
आत्म कब्पाण को प्रेरणा देना एबं उसके विधि-विधानों को प्रस्तुत 
करना. विवाह संबध एक सामाजिक रीति रिवाज है. अध्यात्मदशेन 
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उंयम-ब्रद्मचय की प्रेरणा देता है. व्यक्ति को अधिक-से अधिक संयमित 
रहना चाहिए 


इस दृष्टि से धर्म न तो विधुर बिवाह की अनुमति देता है ओर न 
बिधवा विवाह की धर्म की दृष्टि से तो विधुर फो मी पुंनर्बिबाह नहीं 
करके ब्रह्मचने का पालन फरना चाहिए. और विधवा को भी. 


वुँकि प्रथम विवाह के समय ही विवाहकर्ता घ्यक्ति नारी-पुरुष 
जगत साक्षी से यह प्रतिश करता है कि संबंधित होने वाले एक व्यक्ति 
के अतिरिक्त ससार के समस्त पुरुष-नारियों को माई बहिन की दृष्टि से 
देखगा, अब आप ही सोचिए कि दूसरा विवाह करनेवाला क्‍या भाई 
बहन से विवाह नहीं कर रहा है ! ै शो, 


प्रशन ४२.  जिज्ञासु : मीना देसरडाः यदि बिह॒व घम 

सम्मेलन का आयोजन विदेश यानि यूरोपीय दश में होता 
च््ड |) 5 क् 555 
है और आप झो जेंन घर्म का प्रतिनिधित्व करने का आमंत्रण 
7: ् 
प्रता है तो आप जायेगे या नहीं ? यदि नदी 'ज्ञायंग तो 
क्यों) क्या आप आपके किसी शिष्य को भजंग ? या किसी 
जज न च्थडट ७. %. के. ७. 

नवयुवक को जो दीक्षा में नहीं है, तयार करके भजग ! 


उत्तर : प्रश्न मौलिक हैं. बहिन फो चिंतन करना चाहिए फि जब 
हमने जगत शाक्षी से परिपूण अद्विसा का बत अंगीकार किया है परिपूण 
अपरिंह की मर्यादा में चल रहे हैं, तों ऐसी स्थिति में मगवान्‌ 
महावीर ने कद्दा कि तुम परिपूर्ण अहिंसक तभी, रह सकोगे. जबकि छोटे 
से छोटे जीव का उपमर्दन स्वयं करों नहीं, किसी से फराओं नहीं. करते 
को अच्छा समझो नहीं, यह हमारी प्रतिशा है. इसका पालन फरने के 
लिए. हिंसा करके हम पर्म प्रचार नहीं फर सकते. इसीलिए हमने कपड़ा 
मुंह पर बांध रखा है. इससे वायुकाय के जीवो की रक्षा,कर सकते हें. 
यदि हम जीबों का, जो कि अपेक्षा से हमारे परिवार के सदस्य है, उसका 


हनन करते हुए. उपदेश दें तो यह संयमी जं॑बन में दोष लगाना होगा. 
विदेश जाने के लिए. निश्चित रूप से हिंसा का प्रसंग आयेगा, वाहन में 
जाना पढ़ेंगा. इस स्थिति में हिंसा फरके उपदेश नहीं दे सब ते विदेश 
में जाने की बात तो बहुत बढ़ी है, लेकिन जहा पर हम ठहरे हुए हे. 
बहा से यहा पाडाल तक आना है ओर बरसात की छोटी छोटी बूद गिर 
रहीं हैं तो हम आ नहीं सकते क्योंकि इसस पानी के जीवों की हिंसा 
होती है विदेश जाने में तो बहुत बड़ी ट्विंसा का प्रसंग है परिपूर्ण समता 
भाव की साधना फ़रनेबाला साधक अपनी मर्यादा में रह कर ह्ठी 
प्रचार-प्रसार कर सकता है जिन्होंने प्रण नहीं लिया हे और जो विद्वान 
हैं, जीवादि तत्वों की अच्छी जानकारी रखते है, वे अपनी मर्यादा 
समझ कर. विदेशों में प्रचार-प्रसार का कार्य कर सकते हैं. हम अपनी 
मर्यादा में रह फर ही प्रचार-प्रसार का कार्य कर सकते हे 


प्रदन ४४, : जिशासु : श्री रायचद मगनलाल शाह : 
भूतकाल मा कदीपण थई एटली भर्यंकर हिंसा वर्तमान काल 
मां भारत मां तथा विश्व मां थइ रद्दी छे भारत नी मासाद्दारी 
प्रजानी जरूरियात उपरात परदेशियों ना पोषण मारे भारत 
मांधी पश्चु हिंसा माटे निकाल करघा मां आधे छे, सरकार 
ऐने प्रोत्साधन भापे छे ऐने कानून थी रोकवा मांटे कोई 
उपाय जनावधा कृपा करशो 


उत्तर : आपका प्रदन अहिंसा से सदर्भित एवं मोलिक है. आज 
घिश्व में हिंतक भावनाओं का जिस प्रकार विस्तार हो रहा है, उस स्थिति 
में अहिंसा प्रेमियों के मानस में तड़फन उप्तत्र होना स्वाभाविक है. रहा 
सवाल इसे रोकन फा, तो इसके लिए व्यापक स्तर पर वातावरण बनाने 
की आवश्यकता हैं, जनता को पुण्य ओर पाप के अतिरिक्त मांसाहारसे 
होनेवाली हनियाँ समझाई जाय, शाकाहार के लाभ और वह मानव 
प्रकृति के अनुकूल है, यह समझाया जाय. जनता जाग्त हो जाती ड् 
तो सरकार, जो जनता की है. उसे अपने आप तेयार होना पड़ेगा. 


ने 


जिस देश में भट्टिसा की बदोलत स्वाधीनता मिली हो उसमें हिंसा बढ़े 
यह अत्यंत विंचारणीय ही नहीं चिंताजनक भी है. 


कः बे एू 
प्रइन ४४, : जिज्ञाखु: थरो संपत छल्कानीः: जन धम 
पे ह ४.७ चर हि] 
सवचांच्च घम द्वोत हुए भी विभ्व म नहीं फेल सका क्‍या 
इसके लिए हमारी आपसी फूट को जिम्मेदार ठहराया जा 
सकता है ! 


उत्तर; वास्तव में जेन घम के सिद्धात सर्वोत्तम हैं, किंठु इसका 
अधिक प्रचार नहीं हो पाया इसकी सर्वोत्तमता में संदेह उत्पन्न 
नहीं कर सकता है यह एक मनोवेशानिक तथ्य है कि सर्वोत्तम 
अथता श्रेष्ठ तत्तों की उपलब्धि कम ही हुआ करती है. विश्व में 
कक, पथ्थर अधिक होगे किंतु बहुमूल्य जवाहरात कितने होगे! 


डाला के मुकावले शुद्ध घी कितनी मात्रा में मिलेगा ! 


इसके उपरात भी जैन घर के यथाचित मात्रा में प्रचारित 
नहीं होने में आपसी मतभेदों को भी कारण ठहराया जा सकता ६ 
किंतु एक कारण यह मी हू, कि यह आप व्यापारियों के हाथ में भा 
गया, जिन्हें घनोपाजन के अतिरिक्त धम के प्रचार प्रसार का अवकाश 
ही नहीं मिलता हूं, 


प्रइन ४९. ' जिजशञासु: श्री अशोक ओस्तबाल ध्यान योग 
और केवल शान की अवस्था में क्या फर्क है? ध्यान योग 
गृहरुथी को होता है या नहीं ? द्दोता है तो किन परिस्थितियों 
में और यदि नहीं तो क्‍यों ? 


ध्यान योग एवं केवल ज्ञान का सबंध साध्य साधना भाव का माना 
जा सकता हैं. ध्यान योग फी साधना जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुच 
ज्ञाती हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है 


प्रइन का दूसरा पहलू हैं-णद्ृस्थ जीवन में ध्यान योग होता है या 
नहीं शास्त्रोकारों ने ध्यान के आतं, रोद्र, घम और शुक्ल चार भेद 


साध 


बताये हैं. इनमें दो अप्रशस्त एवं दो प्रशस्त हैं. प्रशस्त ध्यानों में से 
धर्ष ध्यान श्रावफ के हो सफता हैं, इस अर्थ में श्रावक को ध्यान योग 
हो छकता है, यह एक अलग बात है कि एहस्थ अवस्था में रहता हुआ 
ध्यक्ति कितनी मात्रा में ध्यान योग कर सकता है, कितना आगे बढ़ 
सकता हे, कितनी मात्रा में सत्य और अहिंसा का पालन कर सकता है. यह 
विचारणीय है, जितनी मात्रा में अहिंसा, सत्य अपरिग्रह या पालन कर 
सकता है उतनी ही मात्रा में वह आगे बढ सकता है गहस्थावस्था में 
रहता हुआ व्यक्ति सवंथा हिंसा का ह्याग नहीं कर सक्ता, सर्वथा सत्य 
का पालन नहीं कर सकता, और इनका पालन किये बिना ध्यान योग 
की साधना आगे नहीं बढ सकती गहस्थाश्रम में रहता हुआ व्यक्ति ध्यान 
योग की साधना कर सकता है लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, 
एम ए. की डिग्री लेनी हैं तो उसके लिए उतना द्वी अध्ययन करना 
होगा, पांचवीं कक्षा पास करनी हैं तो पांचवीं कक्षा का अध्ययन करना 
होगा. और बह क्रमश * भागे बढता हुआ एक दिन एम. ए, की डिग्री 
मी ले सकेगा. इईंसी प्रकारगुणस्थान की अपेक्षा से श्रावक की पांचवी 
कक्षा से उपर उठकर साधुत्व की उच्च कक्षाओं में प्रवेश कर ही केवल 
ज्ञान हो सकता है 


बिक है रु ८ 
प्रइन ४६. : शान केवछ परिपूण अहिला के बिना नहीं 
० हि 
हो सकता तो भरत चक्रक्‍्ती को फेसे हो गया 
है 


उत्तर : भरत चक्रवर्ती की जान की धारा अतर मुह्॒ते में अहिंसा के 
साथ आगे बढती गई ओर वे १३ वें गुण स्थान में आ गये केबल शान 
होने के बाद फिर वे गहस्थ में नहीं रद्दे वेसी पराकाष्टा कौ स्थिति 
आने पर ही केवल ज्ञान होगा. भरत के साथ जब तक राज्य की ध्यवस्था 
थी त्ब तक वे केबल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, उनके हाथ की अगुली 
से अंगूठी गिरी, मोह ममत्व छूंटा. शरीर का भी ममत्व छूटा समता 
प्राप्त हुई, और वे भाव से साधु हो गए. वेसी स्थिति आने पर ही केबल 
शान हुभा, ५ 


्छ 


प्रश्न ४७७, : जिक्षासु भी राजमल खटडोड़: महावीर 
कप बे हे रा है 
भगवान के समय स ही आज तक साध्वी जी की संख्या 
भ्ध ट 
अधिक है, अब कि संत समुदाय कम है, इसका क्‍या कारण 
हद! 


उत्तर: भाई राजमलछ जी को मादूम हे कि बहिनों का हृदय 
वास्सल्य भावना से अधिक परिपूर्ण होता हैं धर्म का संबंध हृरय की 
सरलता एवं निर्मेलता से अधिक होता हैं ओर वह सरलता-नारी हृदय 
में अधिक पाई जाती है इसीलिए वे धर्म भावनाओं में भी आगे रहती 
हैं, बहिनों में कोमछता और वात्सल्य भावक़म हो जाय और पुरुषों में 
अंधिक हो जाय तो पुरुष आगे नंबर छे सकते हैं, पुरुषों में प्रायः वेसा 
वात्सल्य भाव नहीं हैं पुरुषों मे कठोरता है वहिनों में सम भाव फी 
मात्रा भी अधिक होती है. ये अपनी साधना के प्रति जागरूक रहती हैं. 
उनका “स्वभाव वात्सल्य भाव से युक्त रहता है. पुरुष बहिनों जसा 
वात्सल्य भाव नहीं रख सकते, इसलिए बहिने धर्म ध्यान में आगे रहती 
हैं, आध्यात्मिक लीवन में भी उनसे अधिक सहयोग मिछता है, यही 
कारण हैं कि उनकी संख्या साधुओं से अधिक है. 


प्रदन ४८. * जिज्नासु : थी. एस. एस. जेन : क्‍या साधु 
समाज देश और समाज के पहल्लुओं से परे रह सकता है? 
भगर नहीं तो यद्द किस हृद व सीमा तक अपने आप फो 
सम्मिलित कर सकता हैं ! 


उत्तर : वकील साहब का प्रइन मोलिक है, साधु, निसने पूर्ण साघुता 
को समझ्ना है, जो परिपूण मर्यादा में रहते हुए व्यक्ति, समाज, परिचार 
और राष्ट्र में माबाव्यक एकता और छन कल्याण के कार्यों में प्राण फूंक 
सकता है। वह समाज एवं देश से अछ्ग नहीं रहता है. वह एक सीमा 
हुआ समाज से अनुबद्ध रहता है, तथापि वह व्यक्तिगत जीवन की 
दृष्टि से अलग भी होता है. एक बगीचे या फुलवारी में पुष्ष अपने 
आप में सुगघ भर लेता दे वह अपनी स्थिति से अलग हट कर प्रसार के 


४५ 


लिए नहीं जाता, किसी समाज या पार्टी के बीच में नही जाता. जिसको 
भी सुगेघ ओर आक्सीजन की आवश्यकता हैं बह उसके समीप जा कर 
आक्सीजन ले कर अभने प्राणों फी धुरक्षा कर सकता है वह पुष्प जिस 
प्रकार व्यक्ति समान और पार्टी को सुर्गंध का दान देता है, प्राण-दान 
देता है. वह समाज, व्यक्ति और राष्ट्र से परे होते हुए भी अपने मौलिक 
म्वरूप के साथ सबधित है। बेसे ही संत समाज पूर्ण सुगध से भरा हुआ 
हैं वह अपनी आत्मिक साधना में रत रहता हैं समता मय सुगंध युक्त 
है. उनके पास जानेवालों में शाति का सचार होता है इस प्रकार सत 
बे समाज से सबंधित भी हैं और अलग भी ! 


प्रन ४७ : जिशासु: थी कुश्लराज लूंकड: जेसा कि 

फेवली भगवान किसीव्यक्ति का मधिष्य बतला दते हे, 

पु प 

जैसा कि कुछ मद्दान व्यक्तियों का मोक्ष जाना निश्चित हे, 

(5 भर 

उसी प्रकार हमारा भी भविष्य पूष निश्चित हैं तो फिर दम 

९ ७. है. रु हल 

पुरुषार्थ करने और धर्म करने की क्या जरूरत हैं ॥ 


उत्तर : आपका प्रश्न अच्छा है. केवलज्ञानियों की वात बाद में 
लेना, पहले आप चिंतन कफरिये कि भोजन फरने से भूख शात होती है 
और भोजन से शरीर को ताकत मिलती है यह सुनिश्चित है, भोजन 
करेंगे तो भूख मिटेगी, कोई यह सोचे कि मुझे हाथ देर नहीं हिलाने हे, 
चुपचाप फमरे में बैठ जाऊं, वह चुपचाप बैठ जाएगा तो अन्न अपने 
आप भूख मिटा देगा या हाथ पैर हिलाने पढ़ेगे ? पुरूषाथे करना पंढ़ेंगा! 
भूख मिटाने फी ताफत अन्न में है, लेकिन हाथ पैर हिछा फर 
भोजन फरना पढ़ेंगा. कदाचित द्वाथ पैर नहीं हविलावे और माता से 
भोजन देने के लिए फद्दे तो माता का दृदय वात्सल्य भावना से ओत 
प्रोत होता है, अत: वह सीधा भोजन छा कर पुत्र के सामने रख दे तो 
क्या इतने मात्र से उसकी भूख मिट जायेगी या पुत्र को कष्ट करना 
पढ़ेगा. और, थाली में से उठा फर मुँह में रखना पड़ेगा! कदावित्‌ बह 
स्वयं नवाला मुंह में नहीं ले और माता से कहे, माता अपने हाथ से 


छछ 


है, एक व्यावहारिक उदाहरण लें-किसान, एरड, मकफा, जवार, 
गेहूं, बाजरा आदि बोता है उसका फल अल्पकाल में के सकता 
है, लेकिन एक ब्यक्ति आम का बीज बोता हैं या आम फा वृक्ष 
लगाता है उसको फल अनेक वर्षो वाद मिलता है, वेसे ही जीवन में 
ज्ञिस प्रकार के कमे जिसने बाघे हैं, जिन भावों के साथ बचे हैं 
उनका फल भी उसको आगे चल कर मिलता है निकाचित कर्मों 
का फल अनेक जिंदगियों के बाद भी भोगना पड़ता है 


प्रक्ष ५१ : जिज्ञासु श्री. राजेंद्र इंगरवाल : वेज्ञानिकों 
का दावा हैं कि वे चंद्रमा पर पहुचें है, लेकिन शास्त्रों 
में मेरूपनत की ऊंचाई उससे ज्यादा हैं. कौन सही 
है और केसे ? 

उत्तर यह प्रश्न युगीन एवं आगामिक सदर्भों से अनुबंधित है. 
इस विषय में पक बात समझ लेना आवश्यक हैं कि जेनागमों का 
प्रमुख प्रतिपाद्य मुक्ति मार्ग है. भूगोल-खगोल संबधि वर्णन वही 
प्रासगिक रूप में ही हुआ है. चूंकि इस वर्णन से आत्म साधना 
अथवा फल्याण का कोई सीघा संब्रंघ नहीं है अतः इस विषय पर 
अधिक चर्चा निरंर्थफ दी होगी. स्थुढ रूप से आगममों में चंद्र को 
सूर्य से ऊपर माना गया है और अनेक चद्र एवं अनेक धूर्य माने 
गए है. किंतु भाज आगमिफ गणित की पुजी उपलब्ध नहीं है, 
इधर विश्ञान भी अनेक चंद्र मानने फे पक्ष में आ गया हैं. किंतु 
यह स्मरण रद्दे कि विज्ञान सदा परिवर्तन छील रहा हैं, उसकी नई 
खोजें पुरानी की नकारती जाती हैं, अतः उसे भी एकात सत्त्य 
मान छेना भारी भूल होगी. 


चेद्र पर पहुंचने के विषय में भी अभी सभी वेशानिक एक मत 
नहीं हुए है. फोई उसे चंद्र मानते हैं ओर कोई नहीं. 

सन्‌ १९७५ में उदयपुर में एक सोर वेघशाला का उद्घाटन 
फरने के लिए तत्कालीन उपनराष्ट्रपति वी, डी, जत्ती आये थे, उम 


है. एक व्यावहारिक उदाहरण लें-किसान, एरड, मक्का, जवार, 
गेहूं, बाजरा आदि बोता है उसका फल अल्पकाल में ले सकता 
है, लेकिन एक ष्यक्ति आम का बीज बोता ई या आम फा दृक्ष 
लगाता है उसफो फल अनेक वर्षो वाद मिलता है. वेसे द्वी जीवन में 
ज्ञिस प्रकार के कर्म जिसने बाघे हैं, जिन भावों के साथ बचे हैं 
उनका फल भी उसको आगे चल कर मिलता है निकाचित कर्मों 
फा फल अनेक जिंदगियों के बाद मी मौगना पड़ता है 


प्रक्ष ५१ : जिलज्ासु श्री. राजेंद्र हरंगरवाल : वेज्ञानिकों 
का दाया है कि वे चंद्रमा पर पहुचें हैं, लेकिन शास्त्रों 
में मेरूपर्थत की ऊंचाई उससे ज्यादा है. कौन सही 
है और केसे ? 

उत्तर : यह प्रश्न युगीन एवं आगामिक सद्भों से अनुबंधित है 
इस विषय में एक बात समझ लेना आवश्यक है कि जेनागमों का 
प्रमुख प्रतिपाद्य मुक्ति मार्ग है. भूगोल-खगोल संबधि वर्णन वहा 
प्रासगिक रूप में ही हुआ है. चूंकि इस वर्णन से आत्म साधना 
अथवा कल्याण का कोई सीधा संबंध नहीं हैं अतः इस विषय पर 
अधिक चर्चा निरंर्थक ही होगी. स्थुल रूप से आगमों में चंद्र को 
सूर्य से ऊपर माना गया है और अनेक नचेद्र एवं अनेक ध्‌र्य माने 
गए है. किंतु आज आगमिफ गणित की पुजी उपलब्ध नहीं हे. 
इधर विज्ञान भी अनेक चेद्र मानने के पक्ष में आ गया है. किंतु 
यह स्मरण रहे कि विज्ञान सदा परिवर्तन शील रहा हैं. उसकी नई 
खोले पुरानी की नकारती जाती हैं, अतः उसे भी एकात सत्त्य 
मान छेना भारी भूल होगी. 


चद्र पर पहुंचने के विषय में भी अभी सभी वेशानिक एक मत 
नहीं हुए है. कोई उसे चंद्र मानते हें ओर कोई नहीं. 


सन्‌ १९७५ में उदयपुर में एक सौर वेघशाला का उद्घाटन 
फरने के छिए तत्कालीन उप-राष्ट्रपति वी. डी. जत्ती आये थे, उस 
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दूखरा कारण चद्रभूमि से मिद्ठी के जो तथाकथित नमूने यहा छाये 
गये है वे पृश्त्री के नमूने जैसे द्वी हें यह वेज्ञानिकों ने स्वीकार किया हब 


तीसरा कारण यह कि वेज्ञानिक एक तरफ कहते हे कि चंद्रमा पर 
हवा नहीं है ओर वर्षा नहीं होती. जबकि दूसरी तरफ कहते हैं, कि 
वहापाच या छह इच गहरी नमी है इससे स्पष्ट होता हैं कि वह चेद्रमा 
भूमि नहीं है. हि 


चौथा कारण केपकेनेडी के वेज्नानिक बार-बार कहते हैं कि चद्रमा 
की बनावट प्रृथ्वी जैसी है. जिससे वह सिद्ध होता है कि जिस जगह 
अपोलो गया वह पृथ्वी का ही अज्ञात स्थान है. 


पाचवा अपोलो उत्तर से दक्षिण दिशा मे धथ्वी के चक्‍कर काटता 
रहा,लेफिन वह पूव से पश्चिम की ओर एक सौ नब्बे मील जाने के 
बाद टेढा हो कर पूर्व दिशा में दो छान तीस इजार मील गया था. 


छठा अपोलो चेद्रमा पर कैसे पहुंचा जबकि उड़ान लेते समय 
उसका कोण विपुवत्‌ रेखा से सात अश था तथा चंद्रमा और धृथ्वी में 
चीच की दूरी उस समय अत्यधिक थी. 


स'तबा अपोलो आठ, नौ, दस व ग्यारह के अतिरिक्त यत्रियों ने 
चंद्रमा भूमि को सपाट बताया दैं उसे धूल का सागर गहरे गड्ढों की 
भूमि, शात हुए. ज्वालॉमुखियों फा गहरा बताया है, इससे स्वतः स्पष्ट 
होता है कि वह स्थान प्रथ्वी का फोई अज्ञात स्थान ही हैं 


ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता हे 
कि अपोलो से लेकर १४-१५ सक जिस स्थान पर उतरे उसे चंद्रमा 
ही मान लिया जाय हो सकता हैं कि वे किसी अन्य स्थान पर 
उतरे हों और उसे चेद्रमा मान लिंया गया हो. 


इसके अतिरिक्त चेद्र यात्री वेजशञानिकों फी रिपोर्ट भी परस्पर 





यह निश्चित हैं कि मुगलफाल में जैन घमं था जेनाचायों 
का उल्लेख मिलता हे हीौर विजयजी, सिद्धिचन्द्रजी आदि का 
प्रभाव अफबर बादशाह पर था, बडे बडे राजा महाराजाओं के 
समय में और मुगलों के समय में जेन धम प्रभावी रूप में था. 


दूसरा प्रष्न है पाकिस्तान में जेन धर्म है या नहीं? जिस 
समय हिंदुस्थान पाकिस्तान फा सधर्ष हुआ उस समय पाकिस्तान 
में जेन मुनि थे. वहा पर जैन छोग बसते थे, आज भी बहुत 
से जैन पाकिस्तान में रहते होंगे. कुछ लोग वहीं के निवासी 
बन गये, कुछ लोग वहा से भागकर चले आये, अतः अब 
भी कुछ जैन पाकिस्तान में हो सकते है. 


प्रदन ५३, : जिशासु श्री अविनाश जेन: आत्मा का 
स्परूप क्‍या दे? आत्मा मानघ में फब ओर केसे प्रेवश 
करती हे? 

उत्तर ; आत्मा का स्वरूप सत्‌, चित्‌ , आनद मय हैं. सत का 
ताखयय है-जिसका असित्व हो. चित्‌ का तातपय॑ हँ-जो चेतन्य 
हो और आनद का अर्थ हैं-जो परम शांतिमय हो जैसे यह 
खमा जढ़ पदार्थ हैं, इसमें चेतना नहीं हे. यह उत्पन्न होनेवाला 
है, लेकिन चैतन्य शक्ति इसमें नहीं हे इसमें आनद की 
अनुभूति नहीं है, आत्मा का स्वरूप सतू चित्‌ आनंद है, 


, दूसरा प्रश्न हैं मानव के शरीर में आत्मा कब प्रवेश फरती 
है? आत्मा का अनादि स्वरूप हे यह अनादि काल से कमा 
से नर्कडी हुई, बधी हुई हे. जैसे जैसे आत्मा के परिणाम बनते 
है वह जैसी जैसी क्रियाएं करती है वैसे वेसे कम आत्मा के 
साथ चिपफते है. शास्त्रों में ८४ छाख योनियों मानी है या 
यह आत्मा इन योनियों में परिभ्रमण फर रद्दी हे अनेक वार 
इसने मनुष्य तन घारण किया हैं. यह समव नहीं क्लि पहली 
बार ही यह मनुष्य तन में आई हो. अनेक बार मानव नन 


स्वीकार किया हैं. वर्तमान में व्यक्ति जेसा पुरुषा्थ करता है 
तदुनुकूछ फल मिलता -है मनुष्य योनि के योग्य कम फरता हैतो 
मनुष्य मव मिलता है तियंच के योग्य कर्म करता है तो 
तिथच भव मिलता है, जेसी क्रिया करता हैं बेसी गति मिल्ती 
है, हमारे मनुष्य योग्यतानुकूल कम हुए इसलिए हम मनुष्य 
तन में विद्यमान है. अच्छी क्रिया करते हैं तो स्वगे में 
जा सकते हैं, खराब क्रिया करते हैँ तो नरफ में जा सकते हैं, मनुष्य 
जीवन ऐसा जिममें चारों गति में ना सकते हैं. 


प्रचून * एक वेजश्ञानिक ने बताया कि गर्भ धारण करन 
के चार मादद बाद आत्मा का प्रवेश होता है, कया यह ठीक दे! 

उत्तर: जेंन तत्व भान कि दृष्टि से जैसे ही शुक्र-शीर्णित दोनों तत्वों 
का संयोग द्वोता हे. बेसे ही अतर मुह में ५,७ मिनिट में आत्मा आा 
जाती है, माता आहार ग्रहण फरती है उसी के अनुसार शरीर निर्मित 
होता है फिर इंद्रिया निर्मित होती है किर क्रमश: निर्माण क्रिया ९ माह 
तक चलती है. 


प्रझनन : चार माह बाद आत्मा आने की वात कहां 
2 
तक खच हे ? 


उत्तर * संभव है आपको विज्ञान फा पूरा अध्ययन नहीं है, वेशानिक 
तो बहा तक मानते है फि तीन माह बाद तो यह ज्ञात हो जाता है कि 
गर्भस्थशिषु बाछफ है कि वालिका अत: जो गर्भ की स्थिति बनती है 
उसी समय आस्मा आती हैं ओर उसी की अध्यक्षता में शरीर निर्मित 
होता हैं. 

प्रइनन ५४ : श्री अशोक भोस्तवाल : योग क्‍या है? जेन 
घर्म में योगका कया महत्व हैं? ग्रइस्थ जीवन में योग की 
खाधना केसे की जाती है? 

उत्तर: आपका प्रश्न है, योग क्‍या है, जेन धर्म में योग का क्या 
महत्व है? जेन दशन में योग का व्यापक विवेचन मिलता है, योग के 


विषय में प्रभु के सिद्धात फा जैनाचार्य विभिन्न रूपों में वर्णन करते हैं. 
महर्षि पंतजछी ने कद्दा फि '' योगस्वित्तदृत्ति निरोध” योग से चित की 
तृत्तियां रुकती हैं. योग अपनी चित्तवृत्तियों फा विचारों का निरोध 
करनेवाल। है. रोकने घाला है जब चित वृत्तिया रुक जाती हैं तब योग 
की परिपूर्ण स्थिति बनती है लेकिन चित्तत्ृत्तियां रोफी नहीं जा सकतीं. 
उनका प्रवाह मोड़ा जा सकता हैं. आचाये प्रवर ने गभीर अनुशीलन के 
पश्चात्‌ योग की मोलिक परिभाषा दी द्व-” योगश्रित दृत्ति सशीघ: 


योग वह है जो चित्तवृत्तियों अथवा विचारों में सशोधन फरता हे, 
भाचरण में संशोधन करता है, हमारे मस्तिष्क में शुम विचार भी आ 
सकते हैं, अशुभ विचार भी आ सकते है. मुह से सई शब्द भी निकल 
सकते है और गलत शब्द भी. आचरण सह्दी मी हो सकता हैं और गलत 
भी. यह जो प्रवाह है मन, वचन और फाया का वह ग्रोग है. इन प्रवाहों 
में जो दूसरे विक्षत तत्व मिलते हैं, हमारे जो गछ्त विचार है उनका 
सशोधन कर दिया जाय. यह परिभाषा सह्ठी माढम होती है, क्योंकि 
चित्तवृत्तियां रोकी नहीं जा सकती. अब रहा ग्रहस्थ जीवन में योग 
साधना का सवाल, गहस्थ भी मन, बचन और फाय इन तीनों से 
अच्छे प्रयोग कर सकता हैं, चादे वह घर पर, दुकान पर या 
और कही रहे, यदि अपनी चित्तत्नत्तियों को प्रशस्त दिशा प्रदान फर 
रहा है तो वह भी एक प्रकार से योगसाधना कर रहा है. किंतु 
पूण योग के लिए, परिपूर्ण साधना में उतरना होगा 


'योग में मूछभूत तीन तत्व हैं, मन योग, वचन योग और 
फाया योग मन से चिंतन करते है मुह से वचन का प्रयोग करते हैं 
और काया से आचरण करते हैं गलत आचरण का चिंतन नहीं करें, 
सही सोचे और जैसा विचार फरता हैं बेसा ही व्यवहार फरें, जीवन में 
व्यवहार सही नहीं बनता तो योग की अतरंग साधना नहीं की जा सकती, 

प्रथन ५७५. : ज्ञिज्ञासु चद्रा खींबलरा भगवान को किसी 
ने नहीं देखा, फिर उनकी तरद्द तरद्द की मूर्तियां केसे 
बनाई गई १ 
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उत्तर . भगवान को वर्तमान में नहीं देखा है. अत- भगवान की मूल 
आकति की मूतिया नहीं मिलती है. वाद में कलाकारों ने अपनी अपनी 
समझ के अनुसार मूर्तिया निर्मित की यदि भगवान फो देख कर मूर्तियां 
बनाई होती, तो सब अलग अलग होतीं, किंतु आज जसी महावीर की 
या क्रभदेव भगवान की मूर्तिया मिलती है, प्रायः वेसी ही दूसरे भगवान 
की मिलती है जिन्होंने भगवान को नहीं देखा उन्होंने अपनी कल्पना के 
आधार पर बनाई है, क्‍योंकि मूल भूत भगवान की मूर्तिया मिलती ही 
नहीं ६ 


प्रइन ५६. : जिज्ञासु भी राजश कांठेड: महावीर स्वामी 
अधिसा के अवतार हैं ऐसा क्‍यों कहा गया है 


भगवान मह्यावीर स्वामी के पीछे ज्ञितने और नो णो विशेषण 
लगाये गये हैं, वे यथेष्ट रूप में सार्थक विशेषण लगाये गये हैं, महाबीर 
के जन्म फे समय जो सामाजिक एवं धार्मिक वातावरण था वह हिंसा से 
परिपूण था. वह्द हिंसा, हिंसा की दृष्टि से हो रही थी. ऐसी वात नहीं थी 
घमं की दृष्टि से हिंसा हो रही थी. कहीं अश्वमेघ यश हो रहा था, 
कहीं नर मेघ यज्ञ हो रहा था, तो फह्ठी पश्चुओं फा हवन किया जा रहा 
था, यह सब घमं के नाम पर हो रहा था, धार्मेक फहलानेवाला लोग 
हिंसा कर रदे ये, जिन मनुष्यों ओर पश्चुओं की ब्रछ्लि दी जा रही थी 
उनके बारे में फहा जाता था कि वे स्वर्ग में पहुच रहे हैं, ऐसी श्राति 
घमम के सबंध में चल रही थी. उस समय प्रभु महावीर ने अनेक विषयों 
में क्रांति की. उनमें एक स्वर ऐसा भी था जिसे अमयदान कहते हैं. 
ससार के सभी प्राणी शाति प्रिय है कोई मरना नहीं चाहता सभी जीना 
चाहते हैं. सब को जीने दो इसी नारे फो ले फर उस समय अहिंतक 
क्राति हुई, जिसने रूढ़ हिंसा का विरोध किया इसलिए उनको अध्टसा 
का अवतार कहा गया, वे एक अनूठे लोकोत्तर पुरष हुए है उनका 
जीवन ही अहिंसा मय हो गया, इसलिए वे अर्टइसा के अवतार कह्ट लाए 


है 


प्रइन ५७. : जिज्ञासु श्री चिट्वलभाई : दुनियानों हेतु शु 
छे! 'दुगुणों सु मूछ छु आवती चोबीसीमा पण 
तीथेकरों नक्की थयेऊला द्ोय तो पुरुषाथ लु बीज केटलु ! 


उत्तर: विहल भाई ने पूछा हैं कि दुनिया का देतु क्‍या हैं. 
सुंदर प्रदन है. वेसे दुनिया का देतु आप किस रूप में जानना 
चाहते हैं! आपका पूछने का आशय यह हो कि दुनिया क्‍यों 
पैदा हुई? तो जेमन दर्शन शास्त्र दुनिया को अनादिकालीन मानते 
हैं, कहाँशुरूआत हुई इसका पता नहीं. दूसरे मतावलम्बी इसे ईइबरीयदिन 
मानते हैं बहा जन दर्शन कहता हैं कि सृष्टि अनादिकालीन हैं, अनंत 
काल तक चलती रहती हैं. इसके रूप में परिवर्तन होता है 
जहा स्थल भूमि है वहा जल भूमि या समुद्र हो जाता है ओर 
जहा ,जल है वहा स्थल या पहाड़ द्वो जाते ह इसके पीछे हेतु 
नहीं है जो शाइवत है उसका देत नहीं होता. अडे से मुर्गी 
पैदा हुई या मुर्गी से अडा पेदा हुआ! यह अनादि है एकदूसरे 
से .पेंदा होते हे 


इनका दूसरा प्रशन हैं कम का मूल क्‍या हैं १ इसका उत्तर 
यह है फ्रि कर्म फा मूल आत्मा की राग देंषात्मक परिणामि 
हैं. अपनी ही श्रुभ अशुभ प्रद्तत्ती द्वारा फम बधते हैं, कम बगंणा 
के पुदगल सृष्टि में भरे हैं. शरीर पुदगलों के बीच में हैं, आत्मा 
जिस समय जैसा कार्य करती है वसे ही कम उसके चिपक जाते 
है, फम का मूल आस्मा हैं 


इनका तीसरा प्रहन है कि आगामा तीर्थकर नववी है फिर 
पुरुषाये क्‍यों, हमें पुरघाथ तीथेकर बनने के लिए नहीं करना हैं, 
आत्मा को कर्मा से सुकत फराने के लिए पुरघाय करना हैं. आत्मा 
जब कर्मी से रहित हो जाती हैं तंव तीयकर बनते है. हम ऐसा 
पुरुषाथ करें जिसमे आस्मा शुद्ध बन जाय. इसक अतिरिक्त तीर्थक्र 
कुछ ही चौबीसियों के निश्चित हैं अतः अन्य व्यक्ति भी तीथकर 


प्रइन ५७. : जिज्ञासु श्री विह्वलभाई : ढुनियानों इेतु श॒ 
छे! दुगुणों सु मूछ शु जावती चौबीसीमा पण 
तीगैकरों नक्की थयेला होय तो पुरुषाथ ले बीज केटल ! 


उत्तर: विछल भाई ने पूछा है कि दुनिया का हेठ क्या है. 
सुंदर प्रश्न है. वैसे दुनिया का देत आप किस रूप में जानना 
चाइते है! आपका पूछने का आशय यह हो कि दुनिया क्‍यों 
पेदा हुई! तो जैन दशन शास्त्र दुनिया को अनादिकालीन मानते 
हैं फहँ शुरूआत हुई इसका पता नहीं दूसरे मतावम्बी इसे ईश्वरीयदिन 
मानते हैं बहा जन दर्शन कहता है कि सृष्टि अनादिकालीन है, अनंत 
काठ तक चलती रहती हें- इसके रूप में परिवर्तन होता हैं 
जह्दा स्थल भूमि है वहा जल भूमि या समुद्र हो जाता है और 
जहा ,जल है वहा स्थल या पहाड हो जाते है इसके पीछे देतु 
नहीं है जो शाश्वत है उसका देठ नहीं होता. अडे से मुर्गी 
पैदा हुई या मुर्गी से अडा पैदा हुआ! यह अनादि है एकदूसरे 


हि. 


से पेंदा होते है. 


इनका दूसरा प्रश्न है कर्म फा मूल क्‍या है! इसका उत्तर 
यह है कवि कर्म फा मूल आत्मा की राग द्वेघात्मक  परिणामि 
है. अपनी ही श्रम अश्युम प्रइत्ती द्वारा कम बचते है. कम वगंणा 
के पुदगल सृष्टि में भरे है. शरीर पुदगलों के बीच में हैं. आत्मा 
जिस समय जैसा कार्य करती है वेसे ही कमे उसके चिपक जाते 
है. फर्य का मूल आत्मा है. हे 

इनका तौसरा प्रइन है कि आगामी तीर्थक्र नवषी हे फिर 
पुरुषाये क्‍यों हमें पुरषाथे तीथेकर बनने के लिए नहीं करना है, 
आत्मा को कर्मा से मुक्त कराने के लिए पुरघार्थ फरना है, आत्मा 
जब फर्मा से रहित हो जाती द्वै तंव तीथंफर बनते है. हम ऐसा 
पुरुषाय करें जिसमे आस्मा शुद्ध बन जाय, इसके अतिरिक्त तीथेक्र 


कुछ ही चौत्रीसियों के निश्चित है अतः अन्य व्यक्ति भी तीथैकर 


नाम फर्म का बंधन कर के तीथंकर बन सकते है. आनेवालौ अनेक 
चौबीसियों में या महाविदेह क्षेत्र में. 


प्रइन ५९, : जिज्ञासु थ्री कालूलाल मेंहता ' फेयल ज्लान 
क्या हैं! पुराने जमाने में होता था इस समय क्‍यों 
नहीं होता? वाल ब्रह्मचारी साधु क्‍यों नहीं फेषल 
ज्ञान प्राप्त करन की ओर अग्नसर होते? े 

उत्तर: पहला प्रश्न हैं केवछ शान क्‍या हैं. केवल ज्ञान वह £ 
जिसके द्वारा ब्रह्मांड के तीनों छोकों में अथवा पूरे विश्व में क्‍या 
हो रहा है इस बात को एक ही समय में जान सकें, एक ही समय 
में देख सकें. तात्पय यह है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य 
में क्या होगा इसको एकह्टी समय में देखे, स्फठिक मणि जितनी 
साफ होती है, उसमें स्पष्ट दिखाई देता है उसी तरह केवलशानी 
को पूरे ब्रह्माण्ड में क्‍या हो रहा है, क्‍या होगा यह दिखाई देता, 
इसको कहते है. केवलशान, 


अब रहा सवालऊ क्री आज के युग में केवल ज्ञान क्‍यों नहीं 
होता ? आत्मा की जितनी शक्ति पहले थी उतनी आज भी है 
लेकिन इस आत्मा को जिस शरौर से पुरुषाथ करन चाहिए उसमे 
अतर आ गया हैं. १००० वाल्ट फा बल्व जितना प्रकाश खुझे 
स्थान पर फेलाता है, उतना यदि उसे एक मठकी में रख दिया 
जाय तो नहीं फरेंगा, मठकी में मटकी के क्षेत्र में ही प्रकाश 
करेगा, वर्तमान युग में इस शरीर से केंबल ज्ञान प्राप्त करने योग्य 
पुरुषाथ नहीं क्रिया जा सकता इस छिए भाज फ्रेवल ज्ञान प्राप्त 
नही होता, केवल ज्ञान की प्राप्ति फे छिए बज ऋषमनाराच सदनन 
(हड्डियों फ्री मजबूती) चाहिए और वह आज उपलब्ध नहीं है. 
इस सहनन में पूरी ट्रेंन मी शरीर पर से निकल जाए तो भी कुछ नहीं 
बिगढ़े और यह सब कमजोरी इस हास काल के कारण हो रही है 


प्रश्न ५९, : (अ) जिज्ञासु श्री हुकमीचंद डांगीः बताया 
जाता है कि मनुष्य जीवन पाना बहुत कठिन हैं, लेकिन 
मनुष्य जीवन पाना इतना सरल हो गया है कि उसको 
रोकते के लिए सरकार फाफी रुपया खर्च कर रही है फिर 
भी रोक नहीं पा रद्दी है. तो दम केसे मानें कि मनुष्य जीवन 
पाना बहुत दुलूम है? 


[९] रे शोर रे 
(ब) यद्द तो खर्ब मान्य हे कि भगवान आदेनाथ के 
समय में तिथी नहीं थी फिर भी उनकी जन्म तिथि और 
ऐप ् श् हक (5 
उनके समय के धाषकों की गिनती केसे बताइ जाती है? 


उत्तर : वस्तुतः मनुष्य जीवन पाना बहुत दुल्म हैं किन्तु केबल 
मानव चोले की दुर्लभता नहीं बताई है, मानवता को दुलेम बताया है. 
ल्‍| अं ०) 
आज मनुष्यों की संख्या तो बढ रही ह हूफिन उनमें मानवता कितनी 
है, अगर मानव बढती तो सरकार रोकने का प्रयास नहीं करती, 


शास्त्रों में जो वात कही गई है वह मनुष्यत्व फी हैं, मनुष्य चोले 
की नहीं, मानवता दुर्कभ है मानव तन दुलेभ नहीं है. वैसे तो एकेंद्रिय 
से बेइंद्रिय बनते हैं और उससे भी आगे बिफास करते हैं तो अनंत 
पुण्यवानी के द्वारा ही दूसरी बात यथपि दुल्भता मनुष्यन्व की बताई 
गई डे ! पे 
ई है किंतु मनुष्यतन भी प्राप्त होता सहज नहीं ई आज जो जन 
संख्या बढ़ रही है और सरकार के रोके नहीं रुक रही है इसका अर्थ यह 
नहीं है कि मनुष्य जीवन सुल्म है. पूर्व जन्मों में जिन्होंने पुण्य फा 
अजन किया और देवलोक में गए हैं अथबा पाप के द्वारा नरक, तियेच 
में गए. वे मर कर पुनः मनुष्य गति में जा रदे हैं अत* यह उनके पुण्य 
हे 
फारण ही मिल रहा हैं. 


आपका दूसरा प्रश्न तिथी और गिनती के बारे में हैं. उस समय 
मी वर्ष तीथी और महीने थे और ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं 
विक्रम संबत बाद में चला दे लेकिन तीथि, महीने, पर्व बतमान में हैं, 
भूत में थे और भविष्य में मी रहेंगे. 


प्रचन ६४. : जिज्ञासु थी. दौलत जैन : भात्मा यदि अमर 
द्वेतो इसकी संख्या निश्चित दे या नहीं ? 


उत्तर ; प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र इकाई हैं. उसका मोलिक स्वरूप 
एक है, किंतु इसकी संख्या गणना की जाय इस रूप में निर्धारित नहीं 
हैं, अंत सेख्या की गिनती नही हो सकती । जेसे कर्म होते हैं, आत्मा 
बैसा दी शरीर घारण करती ६. एक आत्मा ने पश्चयोनी के कम किंये 
हैं तो वह पश्ु योनी में चछी जायेगी. देव योनी में जाने के कम 
किये हैं तो देव योनि में चछी जायेगी, भात्मा अपने-अपने कर्मों के 
आधार पर विभिन्न योनियों में जाती हे. एसलिए व्यवष्टारिक दृष्टि से 
कहते हैं कि आत्मा जन्म लेती है, मरती है, किंतु वास्तव में आत्मा 
मरती नहीं, उसका पर्याय बदलता है, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण 
फरती हैं, आत्मा नष्ट नहीं होती, पेंदा नहीं होती; पर्याय बदलती हैं. 
किंतु अयने मूल रूप में सदा बनी रहती है, इसीलिए उसे अमर 
कहा गया हैं, 


दिनाक १२-८-८४ 


प्रदन ५५, : जिजशञास्‌ ' श्री ओशक ओसस्‍्तवारू : चौबीसों 
तीथकर राजपूत थे जब कि जेन आचार पद सिर्फ जैनियों 
को ही दिया जाता है कया महायीर स्वामीने ऐसा कहद्दा 
था, अन्यथा ऐसा क्‍यों होता है ? 


जय कि इसकी घजद से कई बार जेन समाज का विभाजन 
हुआ है? 

यदि कोई खाधु, सिफ उसे आचाये पद नहीं मिलने पर 
अछंग बिचरण करता हैं या अलग पंथ निराल द्ता है तो 
उसका साधु ज्ञीपन फट्दा तक साथंक द ? यदि साधु जीवन 


धरे 


है. भ्ज $ भ 
में यह सब कुछ द्ोता है तो साधु का समभाव कहां ह॑ ! 


उत्तर : प्रश्न जैन आचार सहिंता से ओर उसके साथ ही परंपरा 
से संबंधित है ओर कुछ मौलिक है । 


चौबीस तीथकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, यह ऐतीहासिक वात 
है, नितान्त सत्य बात है। यह समझा जाना कि जैन घमम केबल 
क्षत्रियों का धर्म रहा है, सयता से थोडा परे रदेगा। जैन वैश्यों का 
घर्म रहा है, ब्राह्मणों का धम रहा है और झुद्दों का भी धर्म रहा हे । 
हम जैन घममं को थोद्दा ठीक से समझ लें। २४ तीथकर क्षत्रिय कुछ 
में पैदा हुए लेकिन यह केवल क्षत्रियों का धर्म नहीं है। महावीर स्वय 
क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे लेकिन उनके प्रथम गणघर, शिष्य ब्राह्मण 
थे, गौतम । घन्ना शाछ्िमद्र वेश्य थे | हरिकेशि मुनि चाण्डाल थे | इस 
रूप में जैन घर्म ने जातिवाद को महत्व नहीं दिया है, अमुक जाति. का 
ही व्यक्ति मुनि बन सकता है ऐसी बात नहीं है । 


जहा तक तीमैकरों का क्षत्रिय कुल में उसन्न होने का प्रश्न है 
तीभेकर वे ही आत्माए बनती हैं जो पूर्व जन्म में तदनुरूप पुरुषाथ कर 
चुकी हैं | परिणामत जिन में क्षात्र भावों का सूजन हो चुका है। क्षत्रिय 
कुल में उत्पन्न होनेवालों में पराक्रम होता है, शौय होत। है, फेवल 
शारिरीक ही नहीं, आत्मिक शोय की मी आवश्यकता होती है। तीथेकर 
के लिये शो व्यापक प्रभाव पढ़ता है। तीथेकर ऊर्ष्व कर्मा होते है, 
लिनमें संपन्नता होती है वे करोडों सोतियों फा दान देकर फिर दीक्षा लेते 
हैँ और परिषह सहन करके कर्मों के बघन तोढ़ने में समर्थ होते हैं। 
इसिल्यि क्षत्रिय कुछ में उत्मन्न होनेवाले तीथेकर हुए हे । 


आज यह जैन घर्म क्षत्रिय कुछ में हटकर ओसवाल, पोरबालछ, 
अग्रवालों के पास आ गया। आप सोचिये कि ओसवाल कोन है, 
पोरबालछ और अग्रवाल कौन है ? यह जाति व्यवस्था कब से बनी है, 
इसके विस्तार में मुझे अभी नहीं जाना है, क्योंकि समय कम है 
ओपिया में जितने लोग अलग-अलग जाति के बसते थे वे सब 


धुल 


ओसबाल बन गये और उत्होंने जेन घमं अंगीकार कर लिया। उनमें 
सत्र नातिया सपाहित हो जाती हैं। जो मी ओछवाल हैं उनमें क्षत्रिय 
हैं बेहय हैं, ब्राह्मण हैं | 


अब रहा सवाल कि आचार्य ओसवाल ही क्‍यों बनाये जाते हैं! 
इसके पीछे शास्त्रकारोने कारण बताये हैं। आचार्य जाति संपन्न और 
कुल संपन्न होना चाहिए वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो शासन की 
ब्यवस्था सुन्दर दग से लेकर चछ सके, जो गंभीर हो, गुण संपन्न हो 
योग्व हो, सकुचित विचारधारा का नहीं हो, ऐसा व्यक्ति आचाये पद 
के योग्य समझा जाता है | 


अप रहा सवाल कि आधचाये पद नहीं मिलने फे कारण जो व्यक्ति 
संघ छोढ़ कर अलग हो गया ओर संघर्ष करने छगा तो यह बात सहन 
ही समझ में आ सकती है कि वह प्रतिष्ठा फा भूखा था, जाति संपन्न 
और कुछ संपन्न नहीं था चाद्दे वह प्रकाइ विद्वान हो वह आयोग्य हैं। 
इसलिये सल्‍्कार फा महत्व जेन धर्म में माना है तो जाति सपन्नता ओर 
कुछ समन्नता आवश्यक है। 


प्रश्न ५५. : व जिज्ञासु श्री अशोक ओत्सवाल: इसके 
लिये गहस्थ कट्दों तक जिम्मेदार है और साधु समाज कहां 
तक जिम्मेदार है! 


उत्तर : इसमें बात यह हैं कि जो आचार्य पद सभाले हुए हैं वे 
व्यवस्था फरते हैं कि मेरे पीछे अमुक साधु संघ की व्यवस्था संभालेगा | 
बढ़ भी अकेले अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। चत॒र्विघ संघ जिसमें 
साधु, साध्वी ओर आवक शआ्राविकाएं है, वे मिल कर सोचते हैं कि 


योग्यता के आधार पर किसको भावी जाचाये के पद पर नियुक्त किया 
जाय | 


इस पद फे लिये अमुक जाति फा ही हो, एसी वात नहीं है। भगवान्‌ 
रिघपमदेव फे समय में जातिवाद नहीं था। एक ही मानव जाति थी | चार 


्राच्ज 


जातिया भरत के वाद आई हैं। वे मी कमग्रधानता से मगवान महावीर 
के बाद सुधर्मा स्वामी को आचाये बनाया गया, वे जाति से ब्राह्मण थे । 
इसी तरह प्रभव स्वामी जाति के क्षत्रिय थे उनको भी आभाचाये पद दिया 
गया। मावात्मक रुप को देखना चाहिये। रुट गत किसी भी जाति में 
है ओर योग्य है तो उसको भी आचार्य पद दिया जा सकता है| 


प्रचून ६६ : जिशासु श्री माणिक खिबंसरा:ः समीक्षण 
ध्यान का तात्पर्य क्या है भारे उसकी शाब्दिक व्याख्या फ्या 
है! आध्यात्म और आत्मा का समीक्षण ध्यान से हेतु 
क्या दे? 

उत्तर ; मूल शब्द है समीक्षण | सम + इक्षण अर्थात्‌ सम भाव के साथ 
देखना। दुनिया फा हर तत्व चाहे जड हो या चेतन्य, इन सारे तत्वों 

कप ब््ु प्र से अर बट 

फो सम भाव के साथ देखना। जेंसा तत्व हैं धेसा ही देखते हैँ तो दृष्टि 
सम बनती है, समीक्षण की परिणति आती है। आत्मा का परिपूण विकास 

घर क्र जे 6 
होता ह। प्रभु महावीर की दृष्टि समीक्षण भाव की थी। साढ़े बारह वर्ष 
तक उनकी साधना समीक्षण के आधार पर चली थी। वे सर्वज्ञ, स्बदर्शी 
बने। उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व हैँ उनको समीक्षण के साथ 
देखिये। जब दृष्टि परिपूण व्यापक बन जाती है तो आत्मा का परिपूर्ण 
विकास हो जाता है। 


ध्यान शुभ मी होता है ओर अशुभ भी । भात॑ ओर रोद्र भी ध्यान 
है, धर्म और शुक्ल भी ध्यान हैं। समीक्षण ध्यान कहने से घम्म ध्यान 
ओर शुक्ल ध्यान ही छिये जायेगे। 


प्रइन ६७, : जिज्ञासु भरी हजारीमलजी सेंसाली: यदि 
ज्योतिष ने ११ संतान धोने का योग बनाणा हैं और संतान 
होने के बाद फेमिली प्लानिंग का ओपरेश्ाान करा छिया जाय 
तो योग का कया होगा 


उत्तर; ज्योतिष की बात अपनी गणित विद्या के आधार पर रहती 
है। इस विषय में ज्योतिष की फैंसी गति हैं उसी के आघार पर वह 


६५ 


बता सकता दें। इसमें योग सयोग की वात नहीं बनती है। व्यक्ति के 
पुरुषाथ पर भाग्य निर्मित होता है। व्यक्ति जैसा पुरुषाथ करता है बेसा 
ही फल मिलता है। ज्योतिष की बात सत्य ही हो ऐसा स्क्रान्त नहीं 
होता। विवाह का अच्छा मुहूर्त निकालने पर भी बहिन विधवा हो जाती 
है। राम को राज्य मिलने का मुहूर्त भी ज्योतिष्षियों ने ही निक्राला था. 
कित्तु उतका क्‍या हुआ ? अतः ज्योतिष की बात सीट के सही हो, ऐस। 
एकान्त नियम नहीं है । 


प्रदन ६८. : जिज्ासु डॉ. फाछोदास दवे: भगवान की 
व्याख्या क्‍या दें? 


उत्तर: डॉक्टर साहब का प्रश्न उनके अनुरुप ही है। वे भगवान 
की परिभाषा पूछ रहे हैं। मनुष्य जाति या मानवीय जाति के शरीर में 
रहते हुए राग-ह्वेंष काम-क्रोध मद-मत्सर तृष्णा ये स्वेथा जिन 
भात्माओं से अछग हो गए हैं, जिन का सिद्ध स्वरुप बन गया, चरम 
स्वरुप विकसित हो गया, वह पवित्र स्वरुप भगवान हे । 


डेक्टर साइब ने अपने लिखित विचार भी पढ़ फर सुनाये, उन्होंने 
जो भगवान की परिभाषा अपने आप में समझ है, उसके अनुसार 
भगवान का ऐसा रुप होना चाहिये, जो संसार का संचालन करता है| 
अब आप तटस्य भाव से सोचियें कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास 
जितने मरीज आर्येगे चाहे गरीब आवे, अमीर आवबे, पापी आवे, धर्मी 
आधे, आप सब मरीजों का समभाव पूर्वक इलाज करेंगें या विषम भाव 
से ! आपका कर्तव्य है कि समभाव पूर्वक इलाज करें। धर्मी का इछान 
को, पापी का नहीं करें, अमीर का करें गरीब का नहीं करें यह भावना 
नहीं रहेगी। यदि आपने सकल्प किया हैं कि सममाव में रहेंगे तो आप 
सही माने में डॉक्टर की परिभाषा में आएगे। 


लेकिन कल्पना करिये कि आपका कई दूसरा साथी भी डेंक्टर है, 
वह एक को निरेग बनाता है, दूसरे को ओर अधिक रोगी बना देता हैं 
पापी को रोगी बनाता हैं, धर्मी को मी रोगी बना देता है तो वह डॉक्टर 


सही डॉक्टर होगा क्या ? आप जो सही माने में डॉक्टर रहना चाहते 
हैं, ईमानदार डॉक्टर हैं तो समभाव रख कर मरीजों की सेवा करेंगें। 
तो जो भगवान परिपूण रुप से समभाव की पराकाष्टा की आछिरी सीमा 
त्तक पहुच गये यदि वही भगवान हमारे छिये मेद के रुप में पापी को 
दु.खी बन। दें, धर्मी को सुखी बना दें, उसके लिये उलक्षन पैदा कर दें 
तो उनको मगवान समझेंगे क्या ? आप के जैसा ईमानदार डॉक्टर भी 
सब के साथ समभावी रहता है तो आपके समान भी समभाव ईश्वर में 
रदेगा १ में आपको यद्द समझ्षाना चाहता हूं कि यदि यह माना जाय 
कि भगवान एक है उसका अश हमारे अन्दर हें, हमारे शरीर में आत्मा 
है वही स्वास लेती है वहीं द्वाथ पाव हिंलाती हे। जसे शरीर में आत्मा 
अश रुप में रही है बैसी ही भगवान को एक आत्मा मानले जैसा कि 
आप मानते हैं जो भी फाम फर रहें हैं वह भगवान फर रहें हैं। यदि 
कोई चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, तो वह सब भगवान का 
अश है। मगवान की मर्जी से यह फाम कर रहा है तो फिर व्यक्ति पर 
क्‍यों दोष लगाया जाय ९ पूरा दोष मगवान को छगना चाहिये। भगवान 
की दुष्टि से सब समान हैं तो एक को सुई चुभोते हैं ओर उसको दर्द होता 
ह तो सत्को दर्द होना चाहिये, एक रोगी हो गया तो सभी रोगी होने 
च हिये, एक का रोग युघ्रर गया तो सब का सुधर जाना चाहिये, छेकिन 
ऐसा नहीं होता । 


हम यह फह सकते है कि शरीर में रहनेवाली आत्मा ईश्वर फी 
योग्यता रखती है। कुछ छोग यह मानते हैं कि ईश्वर प्रेरणा देता हैं, 
उसकी प्रेरणा के बिना एक पत्ता भी नहीं द्विलता तो क्या हम इस ईश्वर 
को शुद्ध, पवित्र, समभावी बनाये रख सकेंगे ! आत्मा के समस्त गुण जब 
पूण उप से घिकासित हो जाते है, तब भात्मा सव कर्मों से रहित होकर 
सिद्ध पद प्राप्त करती है वही ईश्वर का स्वरुप हे। 


प्रइदन ६९. : जिज्लासु खुभी रोशन संचेतीः क्‍या पवन 
७ ०. ० ७ > 
भोर अंजना के पुत्र दतुमानजी वंद्र जैसे भौर पूंछचाले थे 


द७ 


आर बह पक डे छोगों के दियाग में उठता है । (५ तरक्ष 
रैजैमान नी कफ, र्‌ 


क्र 4 भक्त मान हैं, ईसवर १ मानते हें, 
म विशाल शाक्षित ९ लेकिन शरीर के) /$ति कदर सी) है, 
छह, २ ऊँठ दिलाई देता हे सम यक्ति के मत | 
जिज्ञात। फरैद्‌ हे क्लि भगवान के ऐसा हो सेक्त है 
नये ? स्तन 5 मानक का फेक 4 अजना 
और पनली 2 थे । के 7 केक ते थी जिसे ना 
जेसा 5५ उन सकते & । उनके) श्ध्र ड़्ता था 
इसलिये ३ कि जैसा २० रखते 2 $। वास्ताि 
#। है) ५; | 
भरत ७०, श्रीधरम मेन यदि बाए पूरा 
ऊँव्यसनी है डु्यसनी गौर अन्ेतिक हे डैका इन सब 
से रहित दे त भी क्या बह डरा 0 बसी है) 
रेज्जत करे, जसा कि भारतोय २: स्क्ेति का २३3 हैं, यदि न 
रे तो क्या बह ७० ! कपूत है? ३ 
! पद $॥ देछि से ण्येट्ट है वंधता के “है वदनीय, 
रैजनीय है उतरे इस अक्षार नेतिकत। है आचरण कु कि जिससे पिता 
के जीवन में परिवर्त: भा जाय | 6 । समझे रैन्हों ने अल जय 
दिया & पियें नक्ा उपकार 0) है यदि बुच क्षे 
पदन्यवर हे पिता अपसे अप को हक मै लेय जाव ते उसके 


बिवाहि 

भस्‍्य पएरुप व विवाहित उरुष स्) पोलछत / परन्तु 
ऊँचारे छल्के गेर लड़की के मैया बोलता चाहिये 

९. कब्र) उन्वा को आप मर पी चाहिये 

कि जे लेन निज्व है <; उठ उेक्षचारिक ,३ #, चन्दनवाढा 


की परपरा में सम्मिलित हो सक्ू, वेसी स्थिति नहीं है तो वर्तमान में 
जब तक सम्बन्ध न हो तव सक्र मेरे लिये जगत के समी पुरुष भाई 
और पिता के तुल्य हैं। उसके पश्चात्‌ जिस पुरुष के साथ सबंध हो 
जायेगा उसके अतिरिक्ति अन्य सब भाई ओर पिता के त॒ल्य होंगे। इस 
भावना को रखते हुए प्रचछित पाठ का उच्चारण फरना चाहिये । 


प्रचन ७२, ' जिज्ञासु श्री सूलचन्द जैन: यदि फिस्मत में 
दीक्षान हो तो क्‍या साधु संत ओर अन्य कि प्रेरणा से 
दीक्षा संभव हैं? यदि है तो क्या इसमें सच्चा वेराग्य और 
संयम पल सकता दे ! 


उत्तर ; देखिय, किस्मत क्या है ? आपने भगवान महावीर की वाणी 
सुनी, तत्व बताये हैं, जीव अजीव आदि, इसमें भाग्य नाम फा तत्त्व 
है क्या ? यदि नहीं है तो उसे कद्दा से पकढ़ लिया, यही मूल है हमने 
पूर्व जन्म में शुभ या अशुभ कम किये है उन्ही फे अनुसार फल मिलता 
है। उसमें परिवर्तन करना हमारे हाथ की वात है । 

मनुष्य के पास में पुरुषाथ का बल हे । और बातों को गोण फर के 
वीतराग वाणी पर ध्यात रखे । पुरुषार्थी भाग्य को स्वय बदल कर दीक्षा 
ले सकता है । 

प्रदन ७३ * जिज्ञासु भीमती लक्ष्मीबाइ संचेती : किसी को 
नेत्न शिविर के द्वारा छाम दो जाय और वद्द पाप कम करने 
लगे तो कया उसके पाप फर्म का दोष नेत्रदान शिविर से 
संबंधित लोगों को या नेत्रदान फरने घाले व्यक्ति को 
लगगा ९ 

उत्तर ; यह प्रइन डीक उसी प्रकार का है जैसे क्रिसी दौन ढुं-खी 
व्यक्ति को दान दिया ओर उसने जाकर शराव पीली या और किसी 
दुब्येसन फा सेवन कर लिया तो कया यह दान देनेवाले व्यक्ति फो 
लगता हैं ? विचारणीय इतना दी है कि दान देनेबाला शुभ भावना से 
देता है। उत्की भावना रहती है कि इस आदमी फो शान्ति मिले, 


सुख मिले, संतोष मिले, लेकिन देनेवाले में विवेक होना चाहिये । क्योंकि 
दानदाता फो अपनी झुम भावना फे फलस्वरुप उसी समय पुण्य वन्ध 
हो जाता हैं अंत भविष्य की पतिक्रिया से वह प्रमावित नहीं होता है। 


मान लिजिये आपने किसी आचार्य के पास दीक्षा ली । उसके पूर्व 
आप एक पत्नी बता थे और उम्ममे भीमाह में एक दिन के अतिरिक्त 
ब्रह्म चारी थे यदि सेयम साधना में मरण प्राप्त करेंगे तो देवलोक में 
जायेंगे । देव देवी होफ़र विषय भोग करेंगे तो बह पाप किसको छगेगा * 
क्या वह पाप दीक्षा दातो को लगेगा ! नहीं मोक्ष में जाने के लिय दीक्ष। 
दी जाती है । वर्तमान में मोक्ष नहीं होने से देव छोक में जाना पढ़ता है | 
उसका परिणाम दीक्षा दाता पर नहीं जाता। इसी प्रकार नेत्र दान 
देनेवाले ने शुभ भाषना में दिया, यह सोचकर दिया फि बह नेत्र का 
सदुपयौग करेगा, दुरुपयोग नही करेगा। इसपर भी फ़दाचित्‌ वह दुरुपयोग 
करता है तो आपको दोष नहीं लग सक़ता। आपकी भावना परापकी 
नहीं हैं, तो आपको पाप कैसे छगेगा ! दलछाली फरने वाला इधर का 
सेंपल उधर बताता है और सोदा पक्का करा देता है, अपना कमीशन 
या दलाली ले लेता है उसके बाद यदि सामनेबाली पार्टी का दिवाला 
निकरू जाता है तौ क्‍या दलाल पर उस का भार आयेगा ! नहीं 
आयेग१ | 


प्रघन ७४, . जिज्ञासु भरी, आनंद्राज_ तलेसरा : साधु 
मुनिराजों को बन्दना करने से क्‍या छाभ है ? 


उत्तर ; बंदना उस समय की जाती हैं जब कि हमारे मस्तिष्क में 
विचार आता है कि ये बंदनीय हैं, पूजनीय हैं। यह विचार हमारे 
सयम का आधार भूत होत। है तो मन, विचार और उच्चारण से वंदन 
फरता है तो आत्मा निमेछ होतीं है, कर्म टूट जाते है। आगमों में 
उल्लेख हैं कि वन्दणएण भन्ते। जीवे कि जण यदू * 


गोयमा | वन्‍दण एण नीया गोय॑ फ्रम्मखबे दूँ उच्चा गोयंत कम्फम्म 
निवष्द दू? 


अर्थात भाव पूर्ण बन्दन फरने से नीच गोत्र सम्बधी कर्मों का क्षय 
स्‍् ॥०.> ञ्े 
होता हैं ओर उच्चगोन्न सम्बन्धि कर्मो का बन्ध होता है । 
तप ञ् 
इसीप्रकार मुनियों को बन्दन करने से अभिमान का त्याग होता हें, 
ध्ि बे प ते 
वैनय माव की वृद्धि होती है, आदि अनेक लाभ हैं वन्दन करने से | 


दिनाक १९-८-८४ 


प्रश्न ७५. : ज़िज्ञसु भ्री दिनेश जैन ' औरत को फेबलज्ञान 
क्‍यों नहीं दोता? 


उत्तर : प्रश्न सिद्धान्त मे संबंधित है । शायद आपको इस विषय मे 
पूरी जानकारी नहीं हैं। स्त्री को केवलश्ञान ह्वो सकता है, मोक्ष में जा 
सफ़ती है। चन्दनवाला आदि अनन्त स्त्रिया मोक्ष में गए और अनन्त 
चली जायेगी । 


प्रइन ७६ : जिशासु रीता द्सानी: सूर्य निकलता है 
डूबता है । चाँद तारे निकलते हैं. मर ड्ूबते हैं ऋतुएं वदछती 
है। इन सबके पीछे कोई न-कोई अदृइय शाक्ति जरूर हं। 
अगर है तो पद्द ईश्वर है। मगर जैन घर्म इृभ्वर फे अस्तित्व 
को स्त्रीकार नहीं करता, तो इन सब परिबतनों के पीछे 
कौनसी दाक्ति काय कर रहो हे 


उत्तर: सूथे का उदय होना अस्त होना, ऋठुओं में परिवर्तन होना, 
चन्द्रमा और तारों का निकलना, ड्रबना, इन सबके पीछे अदृश्य शक्ति 
ईश्वर ही है यह नहा कह सकते। सूथे विमान है। विमान के अन्दर 
रहनेवाले देवता की विशेष शक्ति से इसकी गति दै। चन्द्रमा, तारे 
आदि दिखनेबाले देव विमान है और देव इनको चलाते हैं, उदय अस्त 
फी प्रक्रिया मी इन्हीं के द्वारा होती है। ऋतुओं में परिवतेन सूर्य की 


गति के द्वारा होता । जो अहृ्य शक्ति इन सब का संचालन करती है 
वह ईश्वर है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देवताओं द्वारा परिवतेन 
होता है इस परिवतन को ईइ्वर फे नाम पर मान हछेंगे तो ईश्वर 
कहीं पर एक तरह फी मोसम करता है कहीं दूसरी तरह की 
करता है, कहीं गर्भी की मौसम है तो कही वर्षा ऋतुएं अगर 
इस खबरों ईव्यर प्रदत्त पानें तो देंश्वर में तम भाव नहीं रहेगा 
बह रागी-द्ेबी होगा। जो राग द्वेती होगा वह सर्वेज् नहीं हो सकता जो 
सर्वश्ञ सब दर्शी नहीं हैं वह ईश्वर नहीं हैं। आपने कभी मिर्ची के बीज 
खाये या नहीं खाये तो मुह जला या नहीं ? मुंह जलाना मिर्ची का 
स्वभाव है वेसे ही डाक्टर तीनचार तरह की गोलियां देता है, एक 
व्यक्ति को मलेरिया कौ तकलीफ हैं, दूसरे को निमोनिया की तकलीफ 
है। गोलियों को एक साथ मुंह में ढालते हैं तो अपने-अपने स्वभाव 
के अनुरूप अलग-अलग असर फरती हैं। ठीक इसी प्रकार सभी 
प्राकृतिक रचनाओं फा अलग-अलग स्वमाव हैं। 


जैन घमम ईश्वर को मानता है उनकी प्राथना फरता है लेकिन छोटे 

फा्ों में उनको उलझाता नहीं हैं। जो कुदरती तत्व है वे अपना 
बज अंक हा 

अपना कार्य फरतें हैँ | सूथ कुदरती तत्व है वह सब फो प्रकाश देता 


ह्टे। 


प्रदूत ७७ : जिज्ञासु श्री. अशोक भोस्तवारू : भात्मा 
क्रितने प्रकार की है ! 


उत्तर : बेसे मूल में आत्मा का मोलिक स्वरूप एक ही प्रकार 
का है संसार में मूल में दो तत्व हैं, जड़ और चतन। जढ़ तत्व में 
स्व और पर को समझने की क्षमता नहीं हैं। वह सत्य, असत्य, विवेक 
क्या है यह नहीं जानता । जो न अपने स्वरूप को जानता है वह जढ़ 
हैं। जो स्वयं को नानता हे, परको जानता है, हित अहित को जानता 
बह चेतन्य है। चेतन्य में ज्ञान है, उपयोग है, वह अनन्त शक्ति सपन्न 
हैं आत्मा ८ प्रकार कौ बताई है, द्रव्य आत्मा, कधाय आत्मा, योग 


छ्र 


आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दशन आत्मा, चारित्र आत्मा 
और वीर्य आत्मा जिस समय आत्मा कषाय में परिणति करती हे, 
कफषाय आत्मा कहलाती हैं। जिस समय आंत्मा ज्ञान में रमण करती 
हैं उस समय ज्ञान आत्मा होती है। ये भेद प्रभेद होते हुए मी मूल में 
आत्मा एक है। यह सब पर्याय दृष्टि का भेद है। 


प्रशझन ७८, * जिज्ञाखु श्री इन्द्रसिह साभरः दम लोग 
बर्‌ ६ ० «2 कक जे ७ भर ऊ चओ 
जैन घर्म को संसार के सबसे पुराने धप्रा म मानते ह। 
इसके संस्थापक श्री ऋषभदेव स्वामी थे | दमारे अंतिम 
तीग्रकर श्री मद्दावीर स्वामी और गौतम बुद्ध लगभग दोनों 
समकाछीन थे। श्री मोहस्मद, ईसा मसीह और नानक देव 
ने अपने-अपने घ॒र्मो का चछन इनके बाद मे किया। जैन 
धर्म के मतानुयायी सबसे कम द्वे ।दहम छोग मूलतः तीन 
भागों में और हरेक माग अलग'-अकछग संप्रदायों में घंटा 
हुआ हैं। इसका एक मुख्य कारण मेरे अनुसार मत्तान्नुयाइयों 
के संफीष विचार व रुढिवादिता का पालन है| जैन धम के 
पुराने शास्त्र व पुरानी मान्यताओं को भाज की बेशानिफ 
खोज्ञों को देखते हृएए परिवर्तन करना चाहिये। घर्म को 
आधुनिक वेज्ञानिक परिवेश में ढालने को आघषच्र॑यक तम 
सब पढ़े लिखे व विचारक महखूस फरते हे। यद्द कार्य 
आचायों द्वारा ही किया जा सकता है, में ऐसा समझता हूं। 
आप बतायें कि घद्द कार्य कैसे क्रिया जा सफता दे ! 


उत्तर : आपका प्रश्न विस्तृत एवं अवान्तर प्रश्नों से युक्त है। आप 
जरा चिन्तन करिये, मगवान्‌ रिषभदेव ने ही यह घमम नहीं चलाया, यह 
धर्म अनादिकाल से चला भा रहा है, छेकिन इस घम का प्रगटिकरण 
इस अवसरधिणी में ऋषभदेव ने किया। आत्मा कब पेदा हुई यह प्रइन 
पैदा नही ह्ोता। आत्मा का स्वभाव ही घ॒र्म हैं। जब तौथेफर जेसे 


रे 


शक्तिशाली पुरुष पैदा होते हैं तो दुनिया में घम की प्रभावना होती हैं । 


आप ऊपर की बातों को पकड़ छेते है धर्म के स्वरूप को नहीं पकड़ 
पाते | बौद्धिक स्थिति से चलते हैं, अन्तर को भुला देते हैं। मतभेद 
होना स्वाभाविक हैं। जो अछग अलग विषय के व्यक्ति हैं वे अलग 
अलग विचार रखते हैं। यदि सब्र की रुचि धम्र की ओर हो जाय वो 
कितनी अच्छी बात हो सकती है। 


बतमान में भाप व्यापार कर रहे हैं, आपको बुद्धि इसमें छग रहौ 
है इसमें परिवतेन, परिव्धन करना चाह तो यह आपके हाथ की बात 
है। मौलिक धम में कभी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा की पर्याय 
बदलती हैं लेकिन ध्रुव रूप एक रहता है| वेंसे ही निजी स्वभाव अहिंसा 
परमोधम है, यदि यह आत्मा का स्वभाव है तो इस स्वभाव को प्रगट 
करने फे लिये भाप साधना अनुपालन से भेद कर सकते हैं कि मेरे से 
इतनी हृद तक अधइ्टिंसा का पालन होगा । लेकिन अर्दिसा के टुकड़े नही 
कर सकते | जिसकी जितनी क्षमता है उसी के अनुसार ईमानदारी से 
फह्टे कि में इतना पान कर सकता हूं। 


आपके शरीर में पाच मौलिक इन्द्रिया है आख, कान, नाक, 
निहा, त्वचा किसी भी समय इनका जहा स्थान है वहीं रहेग।। ऋषभदेव 
के समय में भी अखि इसी स्थान पर थी, पीछे नहीं थी और भविष्य 
में भी इसी स्थान पर रहेगी आभाँख पीछे नहीं जाती | नाक भी वहीं पर 
रहता है। इसी प्रकार जो आत्मा का मौलिक घर्म है उसमें परिवर्तन 


नहीं होता। वह एक रूप होकर ही विश्व शान्ति का अमोघ उपाय बन 
वे 
सकता है। 


प्रद्त ७८ : जिन्नासु श्री चन्द्रप्रकाश : हमारा घम अत्यन्त 
कि. क कु कु तप 
प्राचीन होते हुए भी हम संख्या में इतने कम यों हें ! 
2 पु $४०.. ( कक 
यदि में सबके लाथ अच्छा वताब फरता हूँ तो में आशा 
न च् (कि ऊ् हि.+ 
करता हूं कि सब मुझे अच्छा मानेंगे। क्‍या हमारे धर्म में 
बिसंगतियां नहीं है ? 
उत्तर ; धर्म में विसंगति नहीं है। में दूसरे की भलाई कर रहा हूँ. 
तो दूसरा भलाई फरे या न करे। आप दूसरे के सहारे जीवन को मत 


अक ४छ 


तोलिये। मैं साधु धर्म का पाछन कर रहा हैँ | दूसरा नहीं कर रहा है तो 
उसका वह जाने । उसे आत्म शान्ति की आवश्यकता होगी तो आज नहीं 
कर रहा है तो कल करेगा | जैनियों की संख्या इसलिये कम हे कि 
जैन घर के सिद्धान्त सूक्ष्म्ता पूवक आस्मनिरीक्षण की प्रेरणा देते हे 
आज छोगों का ध्यान बाह्य पदार्थों की तरफ है। आप सोने के व्यापारी 
हूं, दूसरा अनाज का व्यापारी है। दरेक के पास तोलने के अलग 
अलग यंत्र हैं। बेसे हीं आत्मा फा वास्तविक धरम है उसमें विसगति 
नहीं है। विंसगति है सोचने समझने के तरीके में | आप ऊपर से सुनते 
हू अतर से नहीं सुनतें। यही कारण है कि रक्ष स्थिर नहीं होता यदि 
होता तो स्वत: प्रशन समाहित हो जाता । 


नहा तक सख्या का सवाल हे डालडा असली घी से ज्यादा ब्रिकता 
है। असडी घी खरीदनेवाले योडे लोग होते हें उसी प्रकार उच्च 
धयेवालों की संख्या कम होती हैं। आज खोज का युग है। आज 
सोचनीय बात यह दे कि आप छोग जो जन्म जात ज्ञनी है वे 
लापरवाही से रहे इसलिये जेन धर्म व्यापक और बविशद्याल द्ोते हुए 
भौ सधिक जन सख्या इसको अपना नहीं रहीं है। आपका आचरण 
भी ऊपरी लेवल पर चल रहा हैं । हम जो आध्यात्मिक गुर के पद 
पर हैं वे तठस्थ भाव से बता देते हैं कि आप जागृत हो जाओ। 
जगाता हमारा काम है जागना आपका काम है, यह आपके 
हाथ की बात हैं। एक व्यक्ति जगा हुआ सो रहा तो उसको 
जगाना फठिन है। जो वास्तविक नींद ले रहा है उसको जगाना कठिन 
नही हैं। मनुष्य दो प्रकार के आदश रखता हैं उपर से कुछ ओर हे 
और मन में कुछ ओर है। यही कारण है कि आप जैन धर्म के सिद्धान्तो 
की सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं कर पाते हैं ओर उसके अभाव में उसका 
पचार नहीं हो पाता है। 


प्रइन्न ७९, ; जिज्ञाखु नछिनी नाहटा: आचार्य ओर 
अरिहन्त में क्या फर्क हे) अरिवल्त ओऔर सिद्ध में क्या फक 


नाम है। स्थानक वासी बहुत वाद का नाम है। इस रूप में सेपूण जेन 
समाज को साधु मांगे कह सफते हैं क्‍यों कि मूल में साधु मार्ग बताया है | 
पाच पदों में ४ पद साधु के हैं । अरिहन्त, आचाये, उपाध्याय ओर साधु 
अरिहन्त, आचार्य ओर उपाध्याय मी साथ हैँ । सवंतोमहान साधु 
है अरिहन्त | इनका बताया हुआ मार्ग साधु मार्ग है। यह कोई 
स्वतंत्र संप्रदाय हो यह वात नहीं हैं। यह बाद की परपरा नहीं हें 
मूल में साधुमा्ग परपरा ही हैं| इस में उपाध्याय क्यों नहीं है यह प्रइन 
ह। उपाध्याय की आवश्यकता तब होती हैं जब साधु साध्वियों की बहुत 
अधिक सख्या हो और उन्हें विशेष रुप से अध्ययन फरना हो। अध्ययन 
का कार्य जहा आचार्य स्व॒य देखते हैं वहा दोनों पद एक ही के अघीन 
होते है। जैसे राजनीतिक क्षेत्र में प्रधान मेत्री फई अन्य मत्रियो का 
कार्य भो समाल्‍ते है। इस परपरा में उपाध्याय और आचाये का पद 
एक ही के आघीन चल रहा हैं । 


प्रदन ८१. : जिज्ञाखु श्रीरमेश शाह : मानव सेवा प्रभु सघा 
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बताई गए है तो कया घामक क्रियाए करक सिर्फ अपनी 
आत्मा के उत्थान क लिये काय करना स्वार्थीपना नहीं है? 


उत्तर , मानव सेवा प्रभु सेवा हैं, यह एकरान्त मद नहीं है मानव 
शरीर में और अन्य प्राणियों के शरीर में आत्मा है। आत्म शक्ति ईदबर 
जैसी है। साधु बन गया तो साधक अवस्था में आने के बाद व्यक्ति ६ 
काया फी दिंसा नहीं करता अर्थात्‌ प्राणी मात्र की रक्षा करता हैं, केवल 
मानव सेवा ही नहीं करता प्राणिमात्र की सेवा करता है। वह तप संयम 
की साधना फरके आत्म कल्याण करता है। साधु जीवन में विश्व कल्याण 
फरता है और गहरुथ जीवन में मानव सेवा कर सकता है दूसरे प्राणियों 
की सगूणे सेवा नहीं कर सकता । 


प्रइन ८९.: जिजशासखु थ्रीमती रोशनदेबी खाधिया* 
महिलाएं केवल श्ञानी हो सकती हैं, महिलाएं मोक्ष को प्राप्त 
कर सकती हैं तो आचार्य पद्‌ पर आखीन क्यों नहीं हो 
सकती ! 


उत्तर : यह प्रदन मोलिक है| अनेकों के दिमाग में उठनेवाला है! 
प्रइन है जन दशन के अनुमार महिलाएं, मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं तो 
आचाये पद इनको क्‍यों नहीं मिछ सकता ? मनोविज्ञान की दृष्टि से देखे 
तो नारी हृदय कोमल होता है, भाव प्रधान होता है। नारी में समर्पण 
भावना अधिक होती है। पुरुष में अनुशास्तन क्षमता विशेष होती है, 
नारी में इतनी नहीं होती । आचाये वह ब्यक्ति बन सकता हैं जो 
चतुर्विध संघ को एक अनुशासन ओर नियन्नण में लेकर चछ सकता हो। 
नारी में यह क्षमता नहीं आ सकती। मूल रूप में अनुशासन क्षमता 
जेसी पुरूष में होती हें वेंसी नारी में नहीं होती। इस दृष्टि से आचाये 
पद पुरूष को द्वी मिलता है। 


बैसे आप कह सकते है कि नारी में मी अनुशासन क्षमता होती हैं 
जैसे-इन्दिरा गाधी। किंन्तु यह अपवाद हैं। ऐसा क्वचित होता है ओर 
बह भी तव जब कि उस नारी में पौरुषर्व के गुण आ जाए जेंसा कि 
महारानी लछक्ष्मीबई फे लिये आप बोलते हैँ -खूब लड़ी मरदानी तो वो 
तो झांसी वाली रानी थी-यहा उसको मरदानी विशेषण छगाया है 
अर्थात-उसमे पोस्षत्व की प्रधानता थी। 


इसके अलावा आचाये को चत॒र्विध सघ क्री आलोचना छुननी 
पड़ती हैं | कुछ आलो चनाए ऐसी होती है जो मारी के सामने नहीं की 
जा सकती | इस दृष्टि से मी आचार पद पुरूष को द्वी मिल सकता है। 
एक बात और है आचाये को कभी प्रसंग भाने पर तीन दिन तक 


एकाकी साधना में भी संयुक्त होना पढ़ता है और नारी को एकाकी 
साधना का निषेध है । 


दिनांक २-९-११८४ 


प्रइन ८३ : जिज्ञासु प्रेमलता फोठारी : यद्द माना जाता हैं 
म्प् 
कि इस ससार में भात्मा अनन्त हैं किन्तु इस मननन्‍त आत्मा 


की भी निश्चितता है अर्थात्‌ नवीन आत्मा का उदय नहीं 
होता है. मोर यद्द भी निश्चित है कि भी आत्मा अनन्तानन्त 
काल के भी पश्चात्‌ मुक्ति प्राप्त करेगी। तो फिर यद्द भी 
पिश्चित माना जा सकता है कि अनन्तकाल के पश्चात्‌ इस 
सलार में मधी आत्मा का छोप दो जायेगा? यदि नहीं तो 
क्यों 


तीथैकर देव ने अनन्त आत्माएं बताई हैं। कोई आत्मा नये सिरे 
से पैदा नहीं होती, नये सिरे से विकास नहीं होता हैं केवल पर्यायें 
बदलती है। आत्मा फभी मनुष्य से देव योनि में जाती हैं, नरक या 
तिर्वंच में जाती है और इन योनियों में से निकल कर कभी मनुष्य योनि 
में आ जाती है। आजका समय कछ भूत में चला जायेगा। ऐसे कितने 
दिन, महीने, वर्ष भूत में गये हैं, इसका गणित कर सकते हैं क्या ६ 
भविष्य से भूत में गये तो भविष्य में कभी हुईं ! ऐसे ही आगे वतेमान 
में आकर भूत में जायेगा कित्तु क्या भविष्य कभी खाली होगा ! इसी 
प्रकार अनन्त आत्माओं के मोक्ष में चले जाने पर भी भव्य आत्माओं से 
संसार खाली नहीं होगा। क्‍योंकि जिसकी सख्या अनन्त हैं उसका अन्त 
कैसे आ सकता है? दूसरी बात सभी भष्यात्माएं, मोक्ष में जाएगे ही 
यह भी नियम नहीं है। जेसे समस्त मिट्टी में पडा बनने की योग्यता है 
किन्तु सभी का घढ़ा नहीं बनता । 


प्रइनन ८७, : जिज्ञासु भी अशोक ओस्तवाकछ: मजुष्य का 
|| बे जे श ७ के + 
यूवे जन्म दोता दे तो उसे पूब जन्म याद केसे रद्द जाती है, 
नलब कि उसे उसकी झ्त्यु खरे जन्म के बीच के समय की 
3 ने 
कोई ज्ञानकारी नहीं होती हैं । तो उल्ल समय उसकी आत्मा 
कहां रद्दती है ! 


कई जगद्द मरते समय शरीर पर घाध या कोई घीमारी 
भ्े बढ जय ०2 
द्ोती है तो वह जन्म फे समय भी मौजूद होती है, ऐसा कैसे 


होता हे १ 


कया किसी मत व्यक्ति की आत्मा से घात फरना संभव 
है! यदि संभव हैं तो उस खमय उस आत्मा की योनि 
कोनसी होती है? 

उत्तर : कईमनुष्यों को पूर्व जन्म का विज्ञान होता ह-जाति स्मरण जान 
से, यह साधारण श्रणी फा ज्ञान है! यह उस व्यक्ति को होता है जिसने 
सज्षौ पंचेन्द्रिय का जन्म लिया है। पूर्व जन्म में चेतन्य देव ने क्या किया 
या इसकी स्मृति जाति स्मरण ज्ञान से होती है। जन्म के कुछ समय 
बाद तक यह स्मृति रहती है। इसके पदचात्‌ धीरे-घीरे उसकी विस्मृति 
हो जाती है । फिर तो आज से दस दिन पूर्व आपने क्‍या खाया यह भी 
याद नहीं रहता। यह भूलना इसलिये होता हैं कि हमारी बुद्धि या एनर्जी 
दूसरे कार्यो में ठग जाती हे, इसलिये पूर्व की स्पृति पर पर्दा भा जाता 
है। आपने देखा होगा कि ननन्‍्हा बच्चा, जिसने अभी माता पिता को 
समझ्षा नहीं है, अपने आप ही कभी इंसता है, कभी रोता है, इसका 
कारण पूब बन्म के संस्कार उसको याद आते हैं। जब वह इस जन्म 
को समझने लगता है, माता पिता को समझने छगता है तब पूर्व जन्म के 
सेध्कार दबने लगते हैं ओर बच्चा किर पुरानी स्मृति भूछ जाता हैं। 
आज प्राय: बडे व्यक्ति को अपना पूर्व जन्म याद नहीं आता। इसका 
कारण यह हैं कि जाति स्मरण ज्ञान अधिक्रांशतया छोटे बच्चे को होता है। 
मनोवैज्ञानिक अपनी खोन्न के आधार पर कभी कभी तीम भव तक की 
बात जान लेते हैं कि इस शरीर फे पूर्व में पंचेन्द्रिय रूप में में क्या था । 
एक्रेद्धिय के रूप में रहा है तो उसको याद नहीं रहता; क्योंकि इस शान 
फे लिये मन की शक्ति चाहिये। 

आपके प्रइन का दूसरा पॉइन्ट है मृत्यु फे वाद नये जन्म की बीच 
की स्थिति कैसी द्वोती है? इस विषय में इतना ही समझें कि भात््मा 
यहां से मृत्यु के तुरन्त बाद नये शरीर में प्रवेश कर जाती है, जहा कि 
उसे जन्म लेना होता है। ब्रिना शरीर के कोई आत्मा नहीं रह सकती | 

आज जितने द्वायर सेकेन्डरी से ऊपर की परीक्षा पाठ फरती है 
उसको यदि द्वायर सेकेन्डरी का परीक्षा पत्र दिया जाय तो क्या वह परीक्षा 


देकर उत्तीपी हो सकेगा ९ नहीं हो सकेगा। उसे पुन उस विषय को 
पदना पढ़ेगा क्यों कि पूबे की सारी बात, सारा परीक्षा कोर्स पाक्षेप में 
चला गया अतः वह नया अध्ययन करके ही परीक्षा दे सकेगा। बेसे 
ही यदि कोई चाहे कि मुझे अपना पूर्व जन्म देखना है तो इसके लिये जो 


विधि है उसे अपनावे तो देख सकता है। 

आपके प्रश्न का तीसरा पहछ है- 

मरते समय जिसके शरीर पर घाब था वह इस जन्म में केसे रह 
जाता है १ 

घाव फा प्रसग माता के संस्कार से होता है। मन्दसोर में एक माता 
का होठ फट हुआ है तो उसकी सन्तान की होठ भी जन्म के समय से 
कटा हुआ है। ये माता पिता के आनुवंशिक सस्कार होते हैं लेकिन पूर्व 
जन्म से नहीं आते। किसी बालक के शरीर पर जन्म के समय रिस्ता 

न ये 

हुआ घाव है तो वह बीमारी की स्थिति के कारण है। इस जन्म का 
शरीर इस जन्म के माता पिता से सर्वंधित है। 


प्रइन ८५. : जिज्ञासु श्री अशोक ओस्तवाल ४ कया आत्मा 
से बातकी जञा सकती है! 

उत्तर; बिना शरीर के तो की नहीं जा सफकती। शास्त्रकारों का 
कथन है कि देव योति के देव इतने सर््षम हैं कि उनके शरीर को आप 
देख नहीं सकते, छेकिन वे अदृश्य रूप में आकर आपको पूर्व जन्म का 
हाल बता सकते हू । व्यंतर जाति के देव अदृश्य रूप में संकेत दे सकते 
हूँ तथा वे अदृश्य रूप मे रहकर आप से बात मी कर सकते हैं ! 

प्रचच ८दे- : जिज्ञाखु श्रीमती अशतकंवर - टैप में सामायिक 
प्रतिक्रण भर दिया जाय और उसके माध्यम से सामायिक 
प्रतिक्रमण करें तो उसमें कया दोष ड्ढे 

उत्तर : बद्दिन की ख्याल रखना चाहिये कि सामायिफ अद्दण की हे 
उसक्ा प्रत्याख्यान कैरेमि मंते के पाठ से किया है। ४८ मिनिट फे लिये 
सावथ योग का त्याग किया है। पाप के योग फा और पाप की प्रक्रिया 


का त्याग किया हैं। किसी प्रकार के जीव की हिंसा करूं नहीं दो करण 
तीन योग से। टेप में त्रिजली का प्रयोग होता है। शास्त्रकारों ने विजली' 
में तेउचाय के जीब माने हैं। इसलिये उनका घात करनेवाले बनते हैं | 
टेप में प्रतिक्रमण सुनतें हैं। तो खाम।यिक्र में दोष लगता है, सामामिफ 
नहीं की जा सकती। माइक से व्याख्यान सुनते हैं तो. मी सामायिक 
करनेंबालों को दोष लगता है| 


प्रदन ८७, : जिजञास श्री सुरेश कुमार नरक के जीव 
निर्जर न] 
किस प्रकार कमा फी करते € ? 


उत्तर ३ जीव नरक योनि में कष्ट पाता है तब पश्चातापं फरता है कि 
मैंने बहुत बुरा कार्य किया, जिसके कारण यहा आकर यह दुख भोग 
रहा हूँ। अब ऐसा नहीं फरूगा | पदचाताप करने से बंधन कटते हैं। 
नरक की जितनी अवधि हे उतना तो वहा रहना पड़ेगा, लेकित 
पदचाताप करने से पुण्यवानी बन्ध सकती हैं) वहा से मिकलने के 
बाद मनुष्य योनि मिंठ सकती है। 


प्रइल ८८. : जिज्ञासु भी. शरत : क्रमवद्ध पर्याय की वात 
छः पर बे हा पु 
क्‍या हृदय में उतरने जैसी ओर आचरण फरने जैसी है या 
नहीं ! कृपा करक समझाइये 


उत्तर ; क्रम बद्ध पर्याय की बात आपने किसी पुस्तक में पढी होगी । 
उसफा तात्पर्य आप अच्छी तरद्द से नहीं समझ् पाये द्वोंगे। क्रम घढ्े 
पर्याय की बात भगवान्‌ महावीर ने नहीं फही । यह पीछे के विद्वानों की 
डपज है। भगवान ने इसके विपरीत कहा है जो कम तुमने बापे हैं, 
पहले बाघे हैं, या बाद में वाघे हैं, यदि मजबूती से बंचे हुए नहीं हैं, तो 
जो कर्म इस जन्म पर्याय में करोहों वर्ष बाद भोगे जाने वाले ये उनको 
आज भोग सकते हैं | पुरुषार्थ के वछ पर ऐसा कर सकते दे। हम 
में यह क्षमता है। दमारा जीवन स्वतंत्र है | क्रम बद्ध पर्याय से भोगा 
जाय यह नही हैं । ८ वें गुण स्थान के बाद जो करोड़ों वर्ष बाद 
भोगनेवाले कर्म ये वे आज मोगे जा सकते हैं | 


न्ध्बी ५ 


प्रचन ८९, : जिज्ञासु श्री. शरतः मरीचि का जीव 
चौबीसवा तीर्थंकर वनेगा, यह वात खमझ म नहीं आ रही 


२५ 
ह्। 
ढ़ 


उत्तर ; प्रभुने केवलज्ञान की दृष्टि से कहा। अनन्त भों तक 
ससार में रूलनेवाला जीव पुरुषाथ फरेगा तो उसके बध कठेगे। 
मरीचि का जीव आगे चलकर प्रश्चु॒ महावीर के रूप में तीयेफर बना 
है। बीतराग प्रभु की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती हैं। प्रभुने 
फहा है-हर क्षेत्र में पुरुषाथ काम आता है। मनुष्य जीवन इतना 
के हि. ५ ्ु ९ 6 
स्वावलम्बी है कि चाहे जेसा वन सकता हैं। हल फम बधन पुल्षाथ 
के जोर से उड़ सकते हैं। यह सब हमारे हाथ में हैं । 


प्रश्न ९०, : जिज्ञासु थी जोहदरीलाल जैन ः अन्तगढ सूत्र 
है. ् +. 0 
में ५९ करोड जेन संख्या वताई बह किस आधार पर सहद्दी 
है, जब कि आज भारत की आबादी ७० करोड दे ? 


उत्तर ; फरोड शब्द यह संख्या विशेष है। ५२ करोड़ यादवों फा 
प्रश्न वैसा ही है जैसे एक अरबपति की बात है। क्या सारी संपत्ति उस 
अरब पति के पास में रहती हैं? नहीं। सब तरफ व्यापारादि में बिखरी 
रहती है। यादव तीन खंड के राज्य में बिखरे हुए थे, इसलिये इत्तनी 
संख्या हो तो भी आइचये की वात नहीं। क्योंकि वे तीन खण्ड आाज के 
विश्व से भी बहुत अधिक विस्तृत थे । 


प्रइन ९१. जिज्ञासु श्री शान्तिभाई: क्‍या साधक जौधन 
कर सर 
के लिए मुद् पत्ति दर दम आवश्यक दे ? 


उत्तर ; सम्यग्‌ दृष्टि के लिये हरदम मुहृपत्ति वंधने का विधान नहीं 
है। यह पहली भूमिका ऋावक व्रत, बाहर ब्रत सामाइक्र ब्रत के साथ जुडती | 
है। जब तक सामायिक में है तव तक बांधना जरूरी है। क्योंकि सामायिक 
में छोटे-से-छोटे जीव की हिंसा नहीं फरनी है। इसलिये आवश्यक ह्ै। 
सत जन जीवन भर की सामायिक लेकर चलते हैं। यदि सन्त खुले मुंह 


का त्याग किया हैं। किसी प्रकार के जीव की हिंसा करूं नहीं दो करण 
तीन योग से । टेप में विजली का प्रयोग होता है। शास्तरकारों ने बिजली 
में तेउकाय के जीब माने हैं। इसलिये उनका घात करनेवाले बनते हूँ। 
टेप में प्रतिक्रमण सुनतें हैं। तो सामायिक्र में दोष लगता है, सामाधिक 
नहीं की जा सकती। माइक से व्याख्यान सुनते हूँ तो. भी सामापिक 
करनेंवालों को दोष छगता है। 


प्रदचन ८७. : जिज्लासु श्री सुरेश कुमार: नरक के जीव 
किस प्रकार कमा की निजरा करते है 


उत्तर 8 जीव नरफ योनि में कष्ट पाता हैं तब पश्चाताप करता है कि 
मैंने बहुत बुरा काये फिया, जिसके कारण यहा आकर यह दुख भोग 
रहा हूँ । अब ऐसा नहीं फरूगा | परचाताप करने से बंधन करते हैं। 
नरक की जितनी अवधि हैं उतना तो वहा रहना पड़ेगा, लेकिन 
पर्चाताप करने से पुण्यवानी चन्‍्ध सकती है। वहा से निकलने के 
बाद मनुष्य योनि मिल सकती है। 


प्रइन ८८. : जिज्ञासु श्री शरत : क्रमवद्ध पर्याय की बात 
फ्या हृदय में उतरने जसी और आचरण फरने जैसी है या 
नहीं ) कृपा करके समझाइये ! 


उत्तर : क्रम बढ पर्याय की बात आपने किसी पुस्तक में पढ़ी होगी। 
उसका तात्पय आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाये होंगे। क्रम पढ्ध 
पर्याय की बात मगवान्‌ महावीर ने नहीं कही । यह पीछे फे पिद्दानों की 
उपज है | भगवान ने इसके विपरीत कहा है जो कर्म तुमने बाधे हैं, 
पहले बंधे हैं, या वाद में बाघे हैं, यदि मजबूती से बंधे हुए नहीं हैं, तो 
जो कर्म इत जन्म पर्याय में करोहों वर्ष बाद भोगे जाने वाले ये उनको 
आज भोग सकते हैं | पुर॒षार्थ के वल पर ऐसा कर सकते हैं। हम 
में यह क्षमता है । हमारा जीवन स्वतंत्र है। क्रम बद्ध पर्याय से भोगा 
जाय यह नहीं हैं। ८ वें गुण स्थान के बाद जो करोड़ों वर्ष बाद 
भोगनेवाले कर्म थे वे आज भोगे जा सकते हैं । 


| 


५७ जा जता विन किक ऑिकल 


प्रइचनन ८९, : जिज्ञासु शी. शरतः मरीखि का जीव 
चौचोसचां तीर्थकर वनेगा, यह वात खमझ मे नहीं आ रही 
उप 
हे । 


उत्तर ; प्रभुने केवलज्नान की दृष्टि से कहा। अनत्त भवों तक 
सपधार में रूलनेवाछा जीव पुरुषाथ फरेगा तो उसके बंध फटेगें। 
मरीचि का जीव आगे चलकर प्रभु महावीर के रूप में तीयेकर बना 
है। बीतराग प्रभु की वाणी फमी मिथ्या नहीं हो सकती दें। पभुने 
कहा है-हर क्षेत्र में पुरूषाथ काम आता है। मनुष्य. जीवन इतना 
ब्‌ ७. | व हि अं |] 
स्वावलम्बी है कि चाहे जेसा चन सकता हैं। हलके कम बंधन पुल्षाय 
के जोर से उड़ सकते हैं। यह सब हमारे हाथ में है। 


प्रइन ९०. जिशासु थी जोद्दरीलाल जैन ः अन्तगढ सूत्र 
में ५९ करोड ज्ञेन संख्या वताई बह किस आधार पर सही 
7 
है, जब कि आज भारत की आबादी ७० करोड दे ? 


उत्तर ; फरोड शब्द यह संख्या विशेष हैं। ५२ फरोढ़ यादवों का 
प्रश्न वैसा ही है जेसे एक अरबपति की बात है। क्‍या सारी संपत्ति उस 
अरब पति के पास में रहती है! नहीं। सब तरफ व्यापारादि में बिखरी 
रहती है। यादव तीन खेड के राज्य में बिलरे हुए ये, इसलिये इतनी 
सेख्या हो तो भी आश्चर्य की वात नहीं। क्योंकि वे तीन खण्ड भाज के 
विश्व से भी बहुत अधिक विस्तृत थे। 


प्रझन ९१. : जिजशासु श्री शान्तिभाई: क्या खाधक जोधन 
हि | 
के लिए भुद्पत्ति दर दम आवश्यक दे १ 


उत्तर : सम्यग्‌ दृष्टि के लिये हरदम मुहपत्ति बेंधने का विधान नहीं 
है। यह पहली भूमिका ऋ्वावक व्रत, बाहर त्रत सामाइक्र ब्रत के साथ जुडती 
है। जब तक सामायिक में है तव तक बांधना जरूरी है। क्योंकि सामायिक 
में छोटे-से-छोटे जीव की हिंसा नहीं फरनी है। इसलिये आवश्यक ह्ढै। 
सत जन जीवन भर की सामायिक लेकर चलते हैं। यदि सन्त खुलें मुह 


बोलते हैं तो वे अपनी प्रतिशाओं को भग करते हैं। वेज्ञानिक दृष्टि से 
मु की भाष वायु के जीवों के लिये ग्रोली फा काम करती है। बाहर की 
हवा मुंह के अन्दर माती है तो उसके साथ छोटे जीव भी अन्दर जाते 
हूँ, इससे व्यक्ति अपनी हिंसा तो करता ही है और दूसरों की मी हिंसा 
करता है। 


2] ७ बिक 
प्रदन ९२ : जिक्ञासु भरी शान्ति भाई : सम्यकत्व के बारे 
में प्रकाश डालिये | 


उत्तर + पहली कक्ष में जो अ, आ आदि वर्णमाछा सीखी हैं वह 
अध्तिम अध्ययन तक रहेगी । वह पुस्तक पढ़ना सीखेगा तब भी वहीं 
वर्णयाला रहेगी इसी तरह सम्यक्त्व, साधु अवस्था तक चलेगा। 
सम्यकत्व साधना की प्रथम सीढी हैं। सम्यक्त्व के अभाव में किसी 
भी प्रकार की साधना सम्यक साधना नहीं बन सकती | अतः जैन घम 
में सम्यकत्व करा बहुत अधिक महत्व माना गया हैं। इस विषय में 
विस्तृत विवेचन अल्प समय में सम्भव नहीं है । 


प्रदन ९३, : जिज्ञासु थी, भंचरछाल गोखरू : भगवान्‌ 
महावीर ध्यान कश्ते समय मन में किसका चिन्तन करते 
थे 

उत्तर : प्रश्न मौलिफ़ है । यह चेतन अगडाई ले और भगवान 
द्वारा अनुभूति से बताये हुए मार्ग का अनुसरण करे तो ज्ञात हो सकता 
है कि वे किसका ध्यान करतें थे । वे मुख्यतया सत्‌, खित्‌ आनदघन 
का समीक्षण ध्यान करते थये। आयपों में स्थान-स्थान पर उल्लेख 
है 'एक पुरगछ निविट्ठ दिलिए? एक तत्व पर उनकी दृष्टि केद्धित होती 
थी और वह तत्व है चेतन्य देव । 


प्रद्त ९७, - जिज्ञास श्री हरीसिह नलवाया: मोक्ष और 
सिद्ध फा स्वरूप कसा है? समझावें: 
उत्तर: आप मेवाड़ी हैं, असछी घी की डी चखी हो तो उसके स्वाद 


बह द्ापर छतियो । सिर सनम्गा छा सास आ>-क] से - ३ 3 >+-कझ लात 


पल अ्न्क्ट्रील कपल 


पहुंचिये। एम, ए का अध्ययन हथेली पर रख कर नहीं बता सकते | 
पैसे ही सिद्ध स्वरूय का कथन नहीं किया जा सकता) वे सदा-सदा के 
लिये परम शान्ति में विराज रहे हैं। उनके लिये शास्त्र कारों ने कहा 
अपयस्स पय नार्थ्थि! अर्थात्‌ उस स्वरूप का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। 


प्रदन ९५. क्‍या कारण है कि मलुष्य देव देवियों से 
डरते हैं? 

उत्तर: मनुष्य के अन्दर जीवन मे रहनेवाले चेतन्य फा खयाल नहीं 
है, वह मन की क्ल्यनाओं में उलझा रहता है। मनुष्य के मन की 
कमजोरिया, सद्‌ ज्ञान का अभाव और अज्ञान की स्थिति ह्टी उसे डराती 
है। देवी-देवताओं का डर तो एक मानसिक भ्रम मात्र हे। उसका 
मनोबल तीत्र हो तो वह देवी देवताओं और भूत प्रेतों से इरनेवाला नहीं 
है। उसकी मानसिक कल्पनाएं ही उसे डरा रही हैं । 


प्रदन ९८६ : जिजञासु ममता-मलुष्य को अगले जन्म में भी 
मलुष्य द्वी वनना दो तो क्‍या करना चाहिये ! 

उत्तर आने वाले जीवन में पुन. मनुष्य बनना हो तो इस जीवन 
में मनुष्य मात्र के साथ सद्‌ भावना रखे। समी फे साथ सरलता का 
व्यवहार फरे माया-छल-प्रपंच्य से दूर रहे, अपनी आवश्यकताओं को 
सीमित रखे ओर हम्यग्दष्टि भाव में रमण करे तो पुन मानव जीवन 
प्राप्त हो सकता है | 


दिनाक १६-९-८४ 


प्रचन ९७, : जिजञाखु श्री अशोक जोत्खबाल: चोवीसों 
तीर्थकरों के मुदपक्ति नहीं थी तो क्या उन्हें वायु काय को 
हिसा नहीं लगी थी? यदि दिला छगी तो षे अहिसा के 
अबतार कैसे माने जाते है ? 


दिगम्बर ओर श्वेताम्बर मन्दिर मार्गी संत सत्ियां 
प् ७ ०. कं, (४ . ओह 
मुहपत्ति नहीं वांधघते तो क्या उनके कम क्षय नहीं होते हैं! 
उन्तको बायु काय को द्विसा नहीं लगती है क्‍या? 


उत्तर : प्रश्न मोलिफ है और इस प्रइन के विषय में आपको चिन्तन 
करना है। में आपको संशोधन दे रहा हूं कि प्रश्नकर्ता को यह ख्याल 
रखना चाहिये कि प्रत्न सिद्धात जानने के लिये हो। किसी व्यक्ति को 
तुलना में खड़ा करके प्रशन करना में पसन्द नहीं करता। सब्र मेरे भाई 
हैँ हमको देखना है कि आपका प्रश्न मौलिक हो। तीथकर मृहपत्ति नही 
बाघते थे, उनको दिंता थी या नहीं ? यह सर्वत्ामान्य प्रइन है इसको 
ठीक तरह से सम्रझ्लें। तीथेकर पूर्व के तीथेंकरों का उपदेश सुनकर 
तीयकर नहीं बनते | पहले जो हो गये उनके शास्त्रों को मान्य करके नहीं 
चलते, प्रत्येक नये रूप में स्वतंत्र साधना में उतरते हैं। जेसे ही वे 
साधना की स्थिति में पहुंचते है प्रायः मौन ब्त अगीकार फरते है वोलने 
या ब्याख्यान देने का प्रशन नहीं होता। इस साधना से केवलश्ञान प्राप्त 
करते हूँ। सारे छोफ को देखते है। कहा वायु के जीव हैं, कहा जूस और 
स्थावर के जीव हैं। वे उन्हें हाथ की रेखा की तरह देखते हैं। अत वे 
अपने ज्ञान से जमे देखते बेसा करते हैं उनके लिये कोई नियम मर्यादा, 
नहीं होती। उन्होंने हमको कहा कि तुमकझ्नो खुछे मुह नहीं बोलना है। 
भगवान ने कहा कि सावघ योग का त्याग फरो खुले मुह बोलना सावघ 
भाषा मानी गई है। एक रूपक से समझिये एक डॉक्टर के पास एक 
भरीन आया। डाक्टर ने निदान करके कहा कि तुम को ठी. वी, की 
ब्रीमारी है अतः यह औषधि लेनी है, तुम ठीक हो जाओगे। मरीज 
कहता है कि जो ओषधि आप मुझे वता रहे हैं, यह आपने खाई या 
नहीं? यदि आपने यह ओषधि नहीं ली है, तो में भी नहीं छूंगा। 
डाक्टर ने ओषधि बताई वह मरीज के लिये है न कि स्वय डाक्टर फे 
लिये | डाक्टर फो औषधि लेना जरूरी नहीं हैं। 


बैसे ही एक परिवार फा मुखिया घूमने निकछा। जंगल में रास्ता 
भूछ गया संध्या का समय आ गया। वह्द सोचता है कि इस विकट बन 


कद 


मे राज्ि के समय सारे परिबार को लेकर घूमेगा तो सारा परिवार जंगली 
जस्तुओं का शिकार के जायगा। बह पहाढ़ी पर चदता है, कपड़े उतार 
कर लगोट कसता है और एक इक्ष पर चढ़ कर देखता है कि उधर से 
मोटर आ रही हे। अत: उधर माग होना चाहिये। वह नीचे उतर कर 
परिबारवाले से कहता हे कि उधर चलो रास्ता उघर है। तो क्या 
बरिवारवाले उसको यह कहेंगे कि आप पहाड पर गये ये कपड़े उत्तार कर 
रूगोट फसी थी ऐसा ही हम मी करेंगे? तो क्‍या यह उनके लिये ठीक 
रहेगा १ वे बताये हुए रास्ते पर नही चलेंगे तो उस जेगल में समाप्त हो 
जायेंगे। 

यह ससार रूपी अथवी है। तीगेकर भव्य प्राणियों फो रास्ता बता रहे 
हे वे परिपूणे विकास-केवलशान की अवस्था को लेकर चलते हैं। यदि 
ऐसी परिपूर्ण अवस्था हमारी मी बन जाय तो हम भी उनका अनुकरण 
कर सकते हैं | अन्यथा हम उनके बताये हुए मांग पर चलें, यही हमारे 
लिये अयरुकर है तीयकर क्या करते ये यह हमारे सोचने का विषय नही 
है, उन्होंने कया कहा यह हमारे सोचने-आचरण करने का विषय है। 


प्रथन ९८ : जिशास श्री पन्नालाल चोरडिया मन ओर 
च् 
आत्मा में क्‍या अग्तर दे ! 


उत्तर; यह समझने का विषय है। मन ओर आत्मा एक दृष्टि से 
देखा जाय तो कार, कार का प्तालिक और चजछानेवाला ड्रोइघर 
इनमें आपत में क्या सम्पन्य है? कार सपत्ति के रूप में मालिक 
की हे, ड्राइवर मालिक की आजा के अनुसार कार्य फरे। उसी तरह से 
यह शरौर रुपी कार है। मालिक के तौर पर आत्मा है। आत्मा इस 
द्रव्य मन फो ओडेर देते है। आत्मा स्वामी है, मन ड्राइवर है। आात्मा 
के अभिप्राय के अनुसार आत्मा मन ह कंट्रोल रखती है। यदि आत्मा 
से मन पर कंड्रोल नही रखा तो मन जेसा चाहेगा वैसा फरेगा। भावमन 
आत्मा का एक मौलिक गुण है। इस रूप में आत्मा और मन फयज्चित 
मित्र है और कर्यजिचत अभिन्न द्रब्यमन पौदूगलिफ है अतःमिन्र है और 
माव मन अभिन्न । 


प्रशन ९९, : जिल्लासु बधमान भाई एम दोशी : देव भरिहन्त 
गरू निगेथ फचली भ्ररूपित धम। यह तीन शरणों का 
भवोभध शरण हो जो। यदि साधक ने भुरू निश्चित किया 
उस समय वे गुरू वीतराग देव-प्ररूपित धमालुखार प्रवरते 
थे। बाद में सुरू देवों में घीतराग देव की आज्ञा में कोई 
शिथिलछता आ गई तब साधक को क्या करना चाहिये ? क्या 
दूसरा भुरू घार सकता दे? 

उत्तर ४ बन्घुओ, वीतराग देव ने व्यक्ति फो नहीं बताया उन्हों लक्षण 
बताये हैं। देव, अरिहन्त ओर सिद्ध, गुरू निम्नंथ होते है जो १८ पापों से 
निवृत्त होने फी स्थिति में रहे ऐसे लक्षण बताये। फदाचित्त ऐसे लक्षण 
बाले व्यक्ति नहीं रहे और ऐसे लक्षणवाला यदि अन्य गुरू मौजूद है, 
शासन को संभालने योग्य है तो गुरूपद के लिये उपयुक्त हो जाता हैं जो 
वीतराग ने मांगे बताया, यदि कोई साधक उससे नीचे आ गया तो फिर 
वह गुरू कैसे माना जा सकता है? वह गुरू पद के योग्य नहीं रहा। 
जन धर्म में व्यक्ति को भोण करके पद फे लक्षण बताये हैं उसी के अनुसार 
मान्यता होती है। । 

प्रदून १०० : जिशासु श्री हस्तीमल : धर्म क्या है? 

उत्तर * धर्म बह है जो सब फे लिये हितकर हो हम दुखी हैं, हम 
चाहते है कि हमारी कोई सहायता करे, तो दूसरों की मी सहायता करना 
हमारा घमें बन जाता हैं। हमारे सामने जो सत्य बोले वह अच्छा लगता 
है। झूठ बोलनेवाला अच्छा नहीं छगता हैं तो याद रखिये कि हम भी 
किसी के साथ झूठ का व्यवहार नहीं करे वह घर्म जान गया। जो में 
अपने लिये चाहता हूं वद्दी अन्य के लिये मी चाहू वह घमे बन गया। 
वैसे मूल रूप में वस्तु का स्वभाव धर्म है। आत्मा का स्वभाव निर्मल है, 
निश्वल है, परिपृर्ण समतामय हैं, साधनागत है। परिपूर्ण अद्िसा 
साधनागत घमं हैं। 

प्रइत् १०१. * जिजश्ासु श्री बावूढाल जैन: आठम और 
घबदस को हरी सघजी क त्याग होते है, फिर भी निम्वू 


दूमली, लाल टमाटर, सेव, केला आदि का भी प्रयोग फिया 
ज्ञता है तो क्या यद्द हरो छो लोतरी में नद्दी गिनी ज्ञायेगी । 
सीन दिन चासी तो ओर भी सड गल जाती दे 

उपयोग में लेना चाहिये या नहीं ! 


उत्तर * देखिये त्याग में दो बाते है। यदि वह त्याग करे कि हरी 
मात्र मुझे नही लेनी है सचित जीव युक्त हरी और निर्जीव हरि दोनों 
नहीं छे सकता। जीव युक्त में कच्ची सिंडी, कच्ची कंकद़ी आदि है। 
पक्का केला निर्जीब हरी हैं। जितने सजीव और निर्जीव समग्र प्रकारसे 
स्याग किया है चह नींबू का रस आदि उपयुक्त बस्तुएं नही खा सकता 
है। चाहे वे तीन दिन की हो । 


प्रइन १०२. : जिज्षाखु तु श्री कल्पना . जड और चेतन में 
कया फर्क है? 

उत्तर: बहिन को सवाल करना है कि यह थबा कया सवाल कर 
सफता है? नहीं कर सकता। जिस में उपयोग नहीं, ज्ञान नहीं, चेतना 
नहीं वह जढ़ है जिसमें चतना दे वह चेतन है। जिसमें जीव है बह 
चेतन हैं जिसमें जीव नहीं स्व-पद को समझने की क्षमता नहीं वह जड़ हें 


प्रइन १०३५: जिशास श्री खुभाष पारख: जिस प्रचार 
मन्दिर मार्गी संप्रदाय को प्रमाणित करने के लिये प्रचुर 
माता में प्रमाण मंदिरों फे रुप ञ डएलब्ध हैं, जो निविचाद 
ह्ैे। इसी प्रकार का स्थानकवासी समाज की प्राचीनता को 
ससद्ध करने के लिये ठोस प्रमाण डपफ्लच्ध है १ 

उत्तर; इस भाई प्रइन कर्ता को उपस्थित रहना चाहिये। साथ द्टी 
प्रश्न में फिसी व्यक्ति विशेष को नही लाना चाहिये। मैं संक्षिप्त में 
जानकारी दे देता हू । हमे न स्थामवासी, न मन्दिर मार्गी, न दिगम्धर 
समाज के कुछ लगाव है। हम भगवान महावीर के अनुयायी है उन्होंने 
क्‍या मांगे बताया है यद्द देखना है। उन्होंने जो मार्ग बताया है उसी 
पाग फो प्रमाण मान कर चलना है। इतिहास कभी फमजोर होता हैं, 


गया है। उसी तरह से कल्पना कीजिये कि एक पुरुष के चार संतान 
है पहले नंबर पर पुत्र का चोथे नवर पर पुत्री का जन्म हुआ। दूसरे 
नम्बर की पुत्री विनयशील है, विद्वान है, गुणी है, घर्मा है फिर भी बह 
पहले नम्बर पर जो उसका भाई हैं उसको नमस्कार करेगी चाहे वह 
अनपढ़ हो । 


इसी तरद्द से आप सोचिये कि तीथेकरों के शासन में बढ़ा सबसे 
पहलछा पुत्र कौन है, पहला पूत्र साधु हैं क्‍यों कि भगवान ने चार तीर्थ 
बनाये उनमें पहला स्थान साधु फा हैं, दूसरा स्थान साध्बी का है। 
पहले पुत्र फी दृष्टिसे साधु का पद बड़ा हैं इसलिये वह चादे एक दिन 
का ही दीक्षित हैं ओर साध्बी ५० वर्ष की दीक्षित हैं फिर भी साधबी 
साधु को नमस्कार करती है। मान लिजिये एक बहुत बढ्ा संघ हैं 
फिर श्रावक का हैं, उसके वाद आविका का है। हजार साधु 
साधवियां है उनमें से १०० वर्ष के दीक्षित भी हैं और वे शास्त्रों 
के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, किन्तु उनमें आचार्य पद की योग्यत्ता 
का अमाव है, जवक्ि सघ संचालन करने योग्य साधु एक दिन का 
दीक्षित ६ै। कदाचित उसे अन्य साधुओं के सानिध्य में अध्ययन 
करना पड़ें फिर भी उसकी प्रतिभा ओर संचालन शक्ति अन्यों के 
पुकावले में अन्य सव से अच्छी है तो उसको आचाये पद दिया जा 
सकता है, अन्य सब साधुओं को उसके नेतृत्व में रहना पडेंगा। क्योंकि 
साधु एवं उपाध्याय के पद से यद्द वढा है। 


प्रदच १०६. ; जिज्ञाखु विनोद जे बोहरा: गर्भवती स्क्री 
को साधवी रुपश करें तो उसको दोप छूगता है या नहीं 
क्योंकि इस वात का पता नहीं चछता कि गर्भ मे छड़का 
दे या लड़की है. 


क्् 


उत्तर: गर्भ की स्थिति अनिश्चित है, बीच में कई परदे है इसलिये 
संगठा नहीं लगता। 


प्रन्‍च्च १०७. ; जिज्ञासु खरला भूरा : क्‍या शास्रों में 
बिक पु पु ६ + & कप 

इसका भी उल्लेख हे कि जन धम के सेकडों पंथ हो जायेंगे 

उत्तर : भगवान ने बताया कि सात तथ एक दूसरे की अपेक्षा 
रख कर चलने हैं तो वे मेरे मार्ग पर चलते हैं| ६ फा सिरस्फार फरते 
हैं तो उसके लिये मगवान की आज्ञा नहीं है। इसी दृष्टि से आप 
प्रशन का उत्तर समझ छीजिये कि यदि एकान्तिक आग्रह है वह दुर्नय 
च््े रे रू अरे 
हैं ओर उसके अनेक पंथ हो सकते है । 

प्रदन १०८: जिज्ञासु श्री लालचंद : भाज का थुग 
बिनाश की ओर क्यों बढ रहा है. 

उत्तर; मानव के विनाश की ओर बढने के अनेक कारण है। उनमे 
प्रमुख हैं आवश्यकताओं ही इद्धि ओर अधोगामी बासनात्मक विचार 
मनुष्य के घिंचार अधोगामी हैं तो मानव का आदझ उनके सामने नही 
है, हिंसाकारी दृष्य हे। जब तक नीचे की और देखते रहेंगे तव तक 
हिंसा के तत्व बनते रहेंगे। ऊरध्बंगामी बनेंगे समी विनाश से बचेंगे। 


प्रदून १०९. : जिज्ञासु भी अशोक पटवा; टेन्शन कम करने 
का कया उपाय है? 


उत्तर; आप सामायिक साधना में बठिये, समीक्षण ध्यान करिये, 
समता की साधना सौखिये, आपका टेन्शन समाप्त हों जायगा | 


दिनाक २३-९-१९८४ 


प्रदन ११०, जिज्ञाखु श्री. अशोक भोस्तघाल: हिन्दी 
महीनों चेत्र से फालल्‍्गुन थ॒ अंग्रेज़ी मद्दीनों जनधरी से 
दिसम्बर के नामकरण कब और किस आधार पर हुए, 
इससे पदले फोन से सन्‌-संघत्‌ थे ? 


दर 


उत्तर : अग्रेजी महीनों की स्थिति तो आपको मादूम ही है। ईश्नू 
के समय से ईस्वी सन्‌ महीने व दिन प्रचलित हुए । हिन्दी महीनों का 
जहा तक सवाल है-चेत्र-वेशाख आदि का वर्णन आगमों में उपलब्ध 
होता है, प्रभु ऋषभदेव के जन्म-दिक्षा आदि के प्रसगोपर इनका उल्लेख 
है, अतः इस अवसर्पिणि काल की दृष्टि से इसे प्रभु ऋषभ देव के समय 
से माना जा सकता है | इधर में वीर सवत्‌ भगवान मद्दावीर के समय 
से चालू हुआ। उसके पश्चात्‌ कुछ शताब्दियों बाद विक्रम संबत्‌ 
चालू हुआ | इसमें तिथियों ओर महीनों की घटत-बरढत चन्द्र कला में 
सधित है और वह इसी रूप से चल रहा है। वतमान में शक संवत्‌ 
को राष्ट्रीय संवत्‌ स्वीकार किया गया है । इसकी पद्धति अग्रंनी ईस्बी 
सन्‌ जेंसी है, इधके महौनों में घटत बढत नहीं हं। इन महीनों का 
नामकरण श्रावण, मादवा आदि नक्षत्रों के आधार पर हुआ लगता 
है। वेसे यह ज्योतिष का विषय दे । आप इसका अछग से अध्ययन करें। 
५. पइन १११. जिन्नासु श्री. खत्यप्रसन्नसिह भंडारी : 
बेदिक अचधघारणा में आत्मा भोर भ्रमण विचारधारा में 
आत्मा में क्या अन्तर है ! 

उत्तर ; भरी, संडारीजी का प्रन्‍न गभीर है और सब के जानने 
योग्य है | बेदिक संस्कृति में भौ एक मतता नहीं हैं। वहां भी अनेक 
मत हैं। एक सिद्धात यह हैं कि सब कुछ ब्रह्म रूप है, इसके अतिरिक्त 
कुछ नहीं ' सबव॑ खल इवदं ब्रह्मम ? , 

अद्वेतवाद के घरातल पर रामानुजाचार्य आदि के बढ़ें-बढ़े सप्रदाय 
खड़े हो गये। उनमें भी मत मिन्नता चल रही है मूछ-वात यह हैं कि 
वैदिक दृष्टि से आत्मा का स्वरूप, में हैं कि एक ही ईश्वर-सात्मा है। 
उसी का अंश प्रत्येक मनुष्य ओर प्राणी में रहा हुआ है। प्रत्येक प्राणी 
की स्वतंत्र आत्मा का अस्तित्व नहीं हैं। इस प्रकार घारणा-विचारणा 
वैदिक संस्कृति में चल रही हैं | 

अमण परम्परा-जेनियों की विचारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति क्री 
आत्मा स्वतंत्र है। मनुष्पष एक इकाई है उसकी आत्मा परिपूर्ण रूप से 


स्व॒तंत्र है। वह ईश्वर का अश ,नहीं है |, वह स्वय ईश्वर की शक्ति 
रखनेवाली परिपूण ,स्वातंत्र हैं | किसी के आधीन नहीं,है ।,वह सबब तंत्र 
स्वतंत्र हैं | इस दृष्टि से शुभ ओर अश्जुम फम करने में अपने आपका 
अधिकार रखती हैं। बुरा कम करती है, तो बुरा फल मिलतग़ हैं ओर 
अच्छे कम करती हैं तो अच्छा फल मिलता हैं। इस जेन दृष्टिकोण से 
आत्मा स्वतत्न हैं ओर बेदिक दृष्टिकोणसे आत्मा ह़्वतेत्र नहीं हैं । 
उसका कथन है- जो फार्य करता है वह ईश्वर क़रता: है और :फ़छ भी 
ईश्वर देता है । यह धारणा चलती है । इस .विप्नय में. बुद्धिवादी प्रश्न 
फरते हैं कि नह्टा ईश्वर ही सब कुछ करनेवाला हैं वहा, ईश्वर सच कुछ 
नानता है फिर एकसे पाप ओर दूसरे से धम क्यों करवाता है ? एक को 
सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाता है है. हि 


,। आज का युग तर्कवाद काह। आज “इस .दृष्टि,से तक उपस्थित 
होता हैं तो उसका उत्तर सही नहीं आ सकता | इसके साथ-'साथ 
उनका कहना है कि जब ईश्वर ही-सब , कुछ कहता है तो व्यक्ति का दोष 
कृयों निकाला जाता हे? यह पापी है, यह,घर्मी है जवफि उसने स्वये ने 
किया नहीं, इश्वरु ने कराया | एक सेठ अपने मुनीम से काम कराता है 
जूसमें नुकसान लगता हैं,तो सेठ का लगता हैं। इसी तरह इश्वर फरबाता 
है, ध्यक्तिति कुछ नहीं करता तो सारा दोष ईश्वर पर- चला -जाता हैं॥ 


। जैन दशन यह कहता हे कि ईश्वर परम सिद्ध है। वे स्वय न तो 
कुछ फरते हैं न प्रेरणा देते हैं | वे तय्रुंथ भाव से उपदेश देते हैं कि यह 
शुभ कार्य है मोक्ष की और ले जानेबाढा है, / इसमें नेतिकता है, इसमें 
अनैतिकता दे। यदि बुरा करोगे तो बुरी गति में 'जाओगे। अच्छा करोगे 
तो, अच्छी गति मिलेगी। इससे व्यक्ति स्वेय अपना भाग्य निर्माता बन 
जाता है, व्यक्ति स्वये अपना काय फरने लग जाता हैं। यह प्रत्येक 
व्यक्ति का प्रदन है कि आज हम क्‍या कर रहे हैं! क्या नहीं कर रहे हैं ! 
जीवन को नहीं समझने का परिणाम हैं कि अपना सारा दोष दूसरों पर 
डालते है | जन सस्कृति यह कहती है कि जो कुछ दोप आ रहा-है वह 
दूसरों का नहीं मूलत : दोष तूमने किया है। दूसरा निमित्त बन सकता है | 
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वेदिक सस्कृति में आत्मा ओर परमात्मा में मोलिक अस्तर है। 
बड़ कहती है कि ईश्वर ईश्वर ही रहेगा जौवभात्मा जीवआरस्मा ही रहेगी । 
जैन सस्कृति यह कहती है कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी धर्म करनी हैं। 
अच्छी करनी करे तो वह भगवान तक बन सफता हैं। राजा लोगों के 
जमाने में यह नियम था किं राजा का पुत्र ही राजा बनेगा ओर फोई 
राजा नहीं बन सकता | उस समय की जनता प्रयास ही नहीं करती थी 
कि राजा बने । चाहे कितना ही प्रयास करे, राजा का बड़ा पुत्र चाहे 
केश ही क्‍यों न हो, चादे अगूठा छाप ही क्‍यों न हो, पर बही राजा 
बनेगा । लेकिन आज यह नहीं हे कि अधृुक व्यक्ति का पुत्र ही राष्ट्रपति 
बनेगा | आज मानव जाति का कोई मां योग्य व्यक्ति इस पद पर पहुँच 
सकता है । यदि जनतंत्र को हो विक्रत कर दिया जाय तो यह प्रइन दूसरा 
है। इछी प्रकार जेन पंस्कृति में प्रप्येक भात्मा को भगवान के तुल्य बनने 
का अधिकार है | 


प्रशक ११२: जिजशञासु श्री इसराज जेठामाई:ः दुःख में 
मिनिट भी घरों जैसा लेचा छगता है और सुख में समय 
जल्‍दी बीत जाता है। आइन्सटीन ने यद्द शोध को है कि 
आकाश में समय जददी पार होता हैं तो आफाश और सुख 
में कोई संबंध रद्दता है ? 

उत्तर : यह प्रश्न सबके समजने योग्य है। दुख के समय थोडा समय 
बहुतअ धिक लगता हैं और सुख में अधिक समय भी छोटा मालूम होता 
हैं, इसका कारण यह है कि मनुष्य की आत्मा दुश्ख नहीं चाहती। 
यह उसके रूचि फा विषय नहीं हैं। जिस धिधय मे रूचि नहीं होती 
उप्त विषय का कार्यक्रम रहता है तो १५ मिनिट भी दो घंटो जेसे 
लगते हैं और जिस विषय में रूचि होंती है उसमें दो घंटों फा समय 
मी १५ मिनिट जेंसा छगता है । 


शक व्यक्ति फो श्रम करने के लिये लगाया जाय 'और श्रम में 
उम्रको रूचि नहीं है तो उसके लिये एक घंटा भी मारी पढ़ेगा। उसी 
व्यक्ति को यदि सिनेमा में विठा दिया जाय तीन घंदे मी स्वल्प' प्रतीत 
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होंगे। एक व्यक्ति की गमी हो गई है, उसका दाह सस्कार दूसरे दिन 
किया जाना है, तो धरवालो के छिये वह रात्रि निकालना बहुत भारी 
पद जायेगा ओर ऐथा मालूम दह्ोगा कि यह राज्नि बहुत वडी हो गई 
है। दूसरी ओर समक्ष लीजिये कि कही पर डान्स दो रहद्दा है और कोई 
महिला डान्स कर रही है, जितको उसमे रूचि है उसको रात्रि बीत जाना 
भी थोड़ा मालूम होगा । 


आपका प्रश्न हैं कि आइन्स्टीन ने कहा है कि आकाश में गति 

करते हैं तो वहा पर घटी का समय छोटा मात्म होता हे। यह उनका 

आपेक्षिक दृष्टिकोण है। बायुमण्दल का प्रमाव चेतन्य तत्व पर पढ़ता है वैसे 

ही कुछ जड़ पदार्थ-यंत्रादि पर भी पढ़ता हैं। अतः आकाश मे ज्योंही 

यायुमण्डल बदलता घढी पर मी उसका प्रभाव पड़ता हैं। इसी दृष्टिकोण 
से आइन्स्टीन का सिद्धात सगत हो सकवा है। 


प्रइन ११३. : जिशासु थी नाथूछाल कांठेड: भ्राधकों फो 
सामायिक के लिये वस्त्रादि का और पछंबडी आदि के 
उपयोग का घिघान है जबकि श्राधोकओं के लिये इससे 
अलग विधान रखा गया हैं उनके आभूषण आदि का कोई 
प्रतिबन्ध नहीं रखा गया, ऐसा क्‍यों? 


उत्तर ; श्रावक और श्राविक्रा दोनों के लिये जो साधना की पद्धति 
है वह पद्धति लगभग एक समान छाथू होती है। शारीरिक दृष्टि से 
कुछ अन्तर आ सकता है। सामान्य पद्धति फे अनुसार सामायिक में 
सासारिक वस्त्र नहीं रहने चाहिये। उन बस्त्रों का परिवर्तन और साथ ही 
जितनी आभूषण आदि वस्तुए शरीर पर है उनको उतार कर घर पर-रख 
फर सामायिक करना चाहिये। पुरूष जेसे वस्त्रों मं बाहर से आते हैं 
उन्हीं बस्त्रों से सामायिक कर लेते हैं तो जितना छाभ मिलना चाहिये 
उतना नहीं मिलछता। महिलाओं को सी घमम स्थान में सादगी पूर्ण 
पहुंचना चाहिये | पूर्व फा उदाहरण देखकर समझाऊँ इतना समय नहीं 
हैं। गुजरती बहिनें प्रायः सादे वस्त्र पहनती हैं॥ जेबर पहनने का मी 


उर्नमें प्रोयैः 'रिवौज नहीं हैं। गुजराती वहिनों की तरह' सादे पस्म 
सामायिक के लिये ओेलर्ग रखे ओर उनको पहन फर सामायि फरें। 
पुरूषों ओर स्त्रियों फें लिये एके-सो विधोन हैं | । 

)$' ) 


.. भचन ११४, : जिक्षास श्री प्रांदमक़ : आत्मा सवि दें या 
अभधि इसकी जानकारी साधारण व्यक्ति, को केसे लग 
सकती है 
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उत्तर : भवि ओर अभ्रमवि का बडा लक्षण यह हैं कि जिसके मन्‌ 
में अनुकपा हो, दया हो, दुखी प्राणी को देखकर फंप कंपी छुट जाय 
और इतनी सहानुभूति उत्पन्न हो जाए कि यह दुखी नहीं, में दुखी हू। 
इसका दुख मिठाये बिना मुझे शान्ति, नही मिलती। ऐसा स्वभात्न जिम 
व्यक्षित का है वह भवि 
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जिसके स्वभाव में अनुकपा नही आई, उसके सामने कोई छटपटा े 
रहा है, हाय-हाय फैरे रहा है उसको देखें कर जिसके मन में कंप फंपी 
नहीं छुटिती उसको अमभवि या दुर्भवी समझने चाहिये।उडद के घान 
होते है। उनमें एक दोना होता है जिसे गोरद्व बोलेते है, इस गोरहू 
एक दाने फो सिल्लाने के' लिये दस सेर पानी में उसे डाले दिजीये और 
उस पानी को उबाल कर भले ही भाप बना दीजीये लेकिन गोरद्ध का 
एक दाना नहीं सीजेगा। सारे दानों को सेर भर पानी में उबालेंगे तो 
भी गल कर घुट जायेंगे। जता इन दोनो पदाथी के स्वभाव में अन्तर 
हैं वेधाही अन्तर मवि ओर अमभबि की आत्मा में हैं। अभवि को हजार 
उपदेश सुना दिये जाए फिर भी उसे घम के प्रति रूचि जाग नहीं होती । 


प्रश्न ११५, * ज़िल्नासु थ्री ब्रजलारूशाह: क्रोध फो 
कोनसो साधना द्वारा जीतें, यद्द सारांश में बताइये ? 


उत्तर; साराश इतना ही है फि जैसे आग को बुझाने फे लिये घी, 

घासलेट या सूखी लछफडियां डालते हैं तो आग अधिक भभकती है। 

पानी डालने से आग बुझ्ती है। इसी तरह से क्षमा रूपी पानी से क्रोध 
डर बस 

शान्त होता है। एक व्यक्ति आवेश में हैं उत समय दूसरा व्यक्ति शान्त 
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रहे तो बात आगे नहीं बटती हैं। आप जब क्रोध का प्रसंग हो क्रोध फे 
प्रति जागत हो जाईये-क्रोध शान्‍्त हो जाएगा। 


प्रचन ११६, : जिज्ञासु थी रमेशकुमार कोटथडियाः जैन 
चूम; मे सुझुय खाध्नना एक है। फिर भी मन्दिर सार्गी, 
दिगम्बर, इघताम्बर भ्रल्ग-अछग. प्रंथ क्‍यों है? 


उत्तर: यह सत्रमान्य है कि पानी प्यास वूझानेचाला है, पानी ठंढफ 
देनेवाला है। चह पानी आकाश से शुद्ध गिरता है। अहूग-अलग स्थानों 
पर पहुंचता है। जिस पानी नी फ्लो जिसका सपर्क अधिक मिलेगा बह पानी 
उसी रूप में हल जायेगा | घम्बई में समुद्र का पानी इं, चम्बद की जनत्ता 
जो पानी पीती हे वह भी पानी है। समुद्र का पानी पीने योग्य इसलिये 
नेहीं रहा, उसमें अन्ये पदार्थ मिल गये इसलिये खारा हो गया। शुद्ध 
रूप में होता तो पीने योग्य होत्ता। आप शुद्धता फी दृष्टि से सोचिये। 
तचीथंकर भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त शुद्ध पानी की तरह हैं। अहिंसा 
परमोधर्म का सिद्धान्त किसी प्यक्ति विशेष के लिये नहीं है, उसे सबको 
मानना चाहिये ओर इसी के अनुरूप अपना जीवन ढालना चाद्िये। 
कुछ ढाल पाते हैं, कुछ नहीं दाल पात हैं, कुछ नहीं टाल पाते। साधारण 
लोगों फी समझ में भेद नहीं आता । जो मेद देख सकते हैं वे मूल की 
कसौटी पर कस फर देखे। सिद्धान्त की वात अपने अनुरूप छगे तो 
उसफा पालन करने के लिये दर भव तेयार हो जायेगा। आपको असली 
घोना चाहिये तो उसकी पहवान करें। बम्बई म॑ सोना-चादी फी कितनी 
दुकानें होंगी ! सभी अपनी अपनी दुकानों पर साइन बोर लगाते हैं कि 
हमारा सोना शुद्ध है । किन्तु खरीदनेवाले पर निभर फरता है, वह फसोटी 
लगाकर परीक्षण करे कि कोनसा शुद्ध है ओर फोनसा भशुद्ध, ऐसा शुद्ध 
सोना गरीब के झोपडे में भी मिल जाय तो छेने योग्य है। इसी तरह से 
आप भगवान के सिध्दान्त को भी छीजीये और कसोटी पर फसते जाईये, 
जहा शुद्ध हो, फिसी तरह की मिलावट न हो उसको अपना लीजीये। 
उससे आपका प्रशन हल हो जाएगा। और वह कछ्तोटी है आगप। 


>> 


एक आवचाराग सूत्र को ही कसोटी बना लें, जो कि सम्पूर्ण श्वेताम्बूर 
समाज फो मान्य है। उसका अव्ययन करें। * 


प्रदन ११७ : ज्िज्ञाखु श्री मगनभाई कोठारी : निरबल 
"पर क्रोध चढता दे सवक पर क्यों नहीं? 


उत्तर : करोध भी बराबरी का ध्यान रखकर किया जाता है, क्योंकि 
क्रोध करनेवाला जानता हैं कि बलवान पर क्रोध करूगा तो वह डबल 
करेगा ओर उससे छुटकारा पाता मुइकौछ हो जायेगा क्‍्योंकों मेरे 
अन्दर इतनी ताकत नहीं है। कमजोर पर क्रोध फरके में उसको दबा 
सकता हू। वेसे कई बार सबल पर भी क्रोध आता हैं, किन्तु व्यक्ति 
उसे दवा जाता है, अभिव्यक्त नहीं होने देता. क्योकि वह जनता है 
कि यहा क्रोध वसुत अहितकर होग। । 


प्रदन ११८ जिश्वासु धो नवरत्वमल हीरावत: मिथ्यात्व 
फरम की निजरा होती है या उसे भोगना पडेगा | 


उत्तर : मिथ्यात्व एक प्रकार का कम है। वह कम यदि मजबूती 
से बंधा हैं तो भोगना पडेगा। यदि कच्चा बन्चन है तो शुध्द भावना, 
सद पुरूषाथ से और सामायिक से निजरा करके उसे तोढ़ सकते हैं । 


५.६५ मर 

प्रधन ११९, : जिज्ञासु श्री भाइंछाल: कोई व्यक्ति धम 

यु न्तर्माण 2 ए व | कप 

स्थान के निर्माण में अथ सद्योंग करे तो उसको पुण्य के 

हा] ए का |॒ 
अतिरिक्त संबर और निजञरा के अनुमोदन का छाम मिलता 
है क्‍या ओर पुण्य कोचसा वंधता है ? 

उत्तर; भाईलाल भाई का प्रश्न आप सभी समक्ष गये होंगे। उनके 

कहने का ताप्तये यह हैं कि पाप कर्म करके पैसा कमाया जाता हैं, उस 
्प हि है. रु बथ 

पैसे को पाप में भी लगाया जा सकता है ओर पृण्य कार्य में भी लगाया 

जा सकता है। पाप में लगाया जाता है-उसकी तो पाप की गति हैं ही । 

लेकिन कहीं धम स्थान बनाया अच्छा कार्य किया, अच्छे कार का 

कप रत कप च्े 

अनुमोदन होता हईं उसका फल मिलता हे या नद्टीं? यह तो अवश्य है 

कि पाप की बहुलता से सपत्ति फमाई जाती है | उसका उपयोग आपने 


२०७ 


बच 


ब्रिवाह, शादी, रोशनी, आइईबर आदि कायों ज॑ किया तो इतना पाप 
बांध लिया कि उससे हल्का होना कठिन हो जाता है। लेकिन जिसमे 
विवेक जग जा और घम स्थान बनाने के लिये खर्च फरता है, साधर्मी 
भाइयों की हमदर्दी के लिये ख्ध करता दे तो उसको जो मकान बनाने 
में आरम में हिंसा लगती हैं उसका तो पाप लगा, किन्तु शुभ भावना 
से पुण्यवानी बन्धती हैं और आत्म शुद्धि से हल्का होता चला जाता हैं 
पुण्यानुबन्ध पुण्य बन्पते हैं वो अगले जन्म में महान बनता है। शुभ 
भावना से त्याग किया हैं और स्याग से आत्म शुद्धि होती हैं। अतः 
निजरा एवं शुभ-भाधों से संबर के अनुमोदन का लाभ भी मिलता दे । 


प्रदन रै२० जिज्ञाख भी होराछाछखावदा: अजुपूर्वी का 
निर्माण किसने क्रिय। ओर कष किया? अनुपु्वा में जिस तरह 


जज 


से अँक लिखे गये हैं उसकी रचना की कोई शास्त्र आधार द्े? 


उत्तर - अनपूर्वी मन की साधना का एक माध्यम हैं। मन को 
एकाग्र फरने के लिये नवकार मरने के पदों को अको में परिवातित कर 
द्विया हैं। नमो अरिहिताण पर। एक नवर लगा दिया। नमो सिद्धाणं पर 
दो नम्बर लगा दिया । इसों प्रकार सर्षे पर्दों पर नम्बर लगा दिये । इसके 
अनुसार चलते पर मन एकाग्र रहता है । साधारण व्यक्तियों के मन को 
साधने के लिये यह अच्छी डवाय हैं। अनुयोग दर पल में गणितानुयोग 


के चर्णान मे आनुपूर्वी अदि का उल्डेंड मिलता हैं अत- यह शास्त्रों की 
बताई विधि के अनुकूल ह। 


प्रदन ऐै२९ : ज्ञिज्ञाखु थी भीखमचन्द भडारी : चन्द्र 


भूप फो कथा में रानी वीरमती ने अपन भेत्रों के ढारा चन्द्र 
राजा फो फूकडा कैसे बना दिया! 


उत्तर + कथा भाग अछग है ओर शास्त्रीय दृष्टिकोण अछग है। 
कथा माग में फई बातें आती हैं वे सब आत्म शुद्धि के लिये नहीं होतीं। 
इस कथा भाग में राणी चीरमती और राजा चन्द्र का उल्लेख आया है 
बह इदलोफ से सम्बन्ध रखता है। यह पौराणिक अख्यानों की तरद्द का 
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एक आख्यान है | इतका कोई आगमिक आधार उपलष्घ नहीं होता 
कद वार कथाओं में अति रन्निंत चित्रण मी आता है| 


॥ 
चर 


च की ् 
कं 


दिनाक ३०-९-१४१८४ 


प्रचन १२२ : जिजशासु खुशीका सेटिया आज “ कीयुक्रा 
पीढी के मानस पटल पर सामायिक का महत्व विठने को 
कृपा करें ? कि ६ .#- फेक 

उत्तर : सामायिक साधना किसी व्यक्ति, जाति या पार्टी की होती 
नहीं है। यह मानव मात्र की है। बच्चे से लेफर -तरूण, प्रौद, बृद्ध 
सबके लिये है। शर्ते यह है कि प्रत्येक ध्यक्ति इसको समझने का प्रयास 
करे ओर खुले दिल से समझे कि वर्तमान जीवन में इससे क्‍या लाभ 
है। व्यापारी, ध्यापार की दृष्टि से चिन्तन करता है कि इस व्यापार से 
क्या छाभ है ! बेंसे ही चिन्तन करें। यदि सही माने में तरूण है तो बहँ 
इस लाभ-से फभी वंचित नहीं रहेगा। सामायिफ ऐसा छाभ है फि में 
इसकी उपमा कल्प वृक्ष से दे चुका हुं। सभी 'मनोकामना की पूर्ति यह 
करनेवाली हैं। लेकिन इसकी विधि संमझे। यदि इस बात का खयाल 
कर लें तो कोई युवक युवती इससे घंचित रहना नहीं चादिगा। आज फे 
युग को तनाय का युग कहा जा सकता हैं। एसी स्थिति में युवक यह 
समझ लें कि सामायिफ साधना तनाव मुक्ति का एक बेजोड़ साधेन है) 
इसके द्वारा आत्म शान्ति तो मिलती ही है, सभी प्रकार. के तनाबों से 
भी मुक्ति का प्रयास सामायिक साधना में किया जा सफता है) आज 
का युवा सामायिक की मनोवज्ञानिकता को नहीं समझने के कारण ही 
इससे डरता ह। 


प्रइन्न १२३, : जिजश्ञास वेराग्यवत्ती मधु दुगढ्ध ' किसी 
बीमार को खून की घोतछ चढाई जाय तो उसको मांस खाने 
का दोष लगता है या नहीं हे 
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उत्तर 3 हि... रत ए रः 

उत्तर: यह तक का युग हैं। आज का विद्यार्थी बगे प्रायः तफ 

प्रधान हो गया है। पहले का युग श्रद्धा प्रधान था। बाहरी अनुसंधान से 
का रु चर च 

समाज के अन्दर छोटे व्यक्ति के मन में तर्क खडा होता है। 


मधु वैराग्य भावना लेकर चल रही है। बहिन को ध्यान हो तो इस 
बारे में एक रोज बिस्तार से वता डुका हूं। जो अन्न हम खाते हैं उससे 
रस बनता है। रस से रक्त बनता है। रक्त के बाद मांस, मज्जा भादि 
बनते हैं। अतः रक्त मास नहीं फहला सकता। रस के रूपान्तरण फा रूप 
रक्त है। जैसे ग्डकोज के इन्जैक्शन से सीधा खून बनता है। किसी दीन 
दुखी अनाथ को रक्त दिया तो उसको माँस नहीं दिया, जीवन दान दिया। 


प्रइन १२४ : जिशास श्री पक्नाछाकचौरिडया: तप का 
क्या महत्व हे? 

उत्तर : तप का बहुत महत्व है। तप का मर पहले भी मेनें बताया 
था और फल मी बताया था । शायद चौरडियाजी उस समय उपस्थित 
नहीं होंगे! तप जीवन को-आत्मा को शुद्ध बनानेवाला तत्व है। यह साधना 
की एक विद्धा हैं। यह मारी मानसिक भूमिका को उज्जवल चनानेवाला 
तत्व हैं। तप को यया स्थान जीवन में उतारेंगे तो यह सब शोगों की 
दवा भी हैं। शारीरिक मानसिक, धार्मिफ सब की यह मूड मंत्र हैं। तप 
बारद प्रकार का बताया गया है। तप के वास्तविक स्वरूप फो समझ फर 
विधि से करना सीख तो यह सत्र रोगों फी औषधि सिद्ध द्वो सकता है। 

प्रदन १२०. : जिज्ञासु शान्तिदेषी चोपडा : क्‍या पहले की 


किक 


घातें याद आने पु आते ध्यान आता हैं! 


उत्तर : आते ध्यान पैदा फरनेवाली बातें स्मृति में आयेंगी तो भाते 
ध्यान आना स्वाभाविक है। पूर्व की स्पृति दुख की अपस्था की हेतो 
आते ध्यान होगा। यदि वह छुज की अवस्था को हू तो प्रमोद 
होगा । लेकिन यह स्मरण उसको आता है जिसका मस्तिष्क अन्य कायों 
में व्यक्त नहीं है। खाली मस्तिष्क पर नियंत्रण रखे, निश्चित कार्यक्रम 
रखे जिसफा सकेंत में पहले दे चुका हूं । सामाथिक में एफ छारयक्रम यह 


ड़ 
है # 


हो कि पू्व की स्पृतियों का संशोधन करें, वे बार वार उभरे नहीं इसका 
स्वरूप समझ छेंगे ओर उस विधि से चलेंगे तो आते ध्यान नहीं आयेगा। 
[९ (९ 

प्रश्न १२६, : जिज्ञासु भरी इन्द्रचन्दजी - धर्म और कतंव्य 

पथ पर चलते हुए भी सफलता से कभी कभी वंचित रद्दना 

चर 5 के (0 ७ बाप लिये 

पडता हैं। ऐसे संदम मे उन्नति के पथ पर चलन के लिये 
क्या कर 


उत्तर : धमम को अगर सही माने में समझ छिया गया है, सद्दी तरीका 
अपना लिया गया है तो इससे उन्नति का अवल्म्बन-सहार। मिल 
जायेगा। लेकिन सही तरीके से विधि समझे बिना पूरी सफलता नहीं 
मिलेगी। आप सोचते हैं कि पूरी सफलता क्यों नहीं मिली, साधना की 
विधि का स्वरूप समझ्ना नहीं, जीवन में उतारा नहीं, फिर सफलता कैसे 
मिलेगी! धर्म साधना में कतव्य पराणता को छेकर चलना चाहिये। 
बाधाओं ते विचलित नहीं होना चाहिये। सफलता स्वस्तः आयेगी। 


प्रदन १२७ : जिज्षासु कुमारी कुंकुम जन : किस भाव व 
अन्य क़ायो घिचारों स आप चौमासा फरमाते हैं? कृपया 
दम बताये ! 

उत्तर: जहीँ की जनता जीवन उत्थान के हिये लाछायित है साथ 
ही उस क्षेत्र की परिस्थिति सयम के अनुकूल हो । सयम के अनुकूल का 
तात्पर्य है संत जीवन, जो विश्व फा एक महान जीवन है, यह महान 
जीवन वीतराग द्वारा बतलाई प्रतिज्ञाओं पर निभर है। उस की प्रतिज्ञाओं 
का पालन सत्से पहले हो अन्य सत्र बातें गौण है | सेयम की मर्यादा की 
सुरक्षा फी व्यवस्था जिस क्षेत्र में नहीं है वह पर चातरर्मास नह्हीं किया' 
जाता। संघ की भावना तीत्र हे, साथ ही साधु जीवन की मर्यादा पुरक्षित 
रहती हे संत जीवन को द्रव्य, क्षेत्र, काठ भाव की अमुकूलता छगे वहा 
पर चतुर्मास किया जा सकता है। 


प्रइन १२८ : जिज्ञासु श्री चांदमरऊूज्ञी: क्‍या नवकारली 
करनवाले प्रत्याख्यान पूरा नहीं दोने सर पहले नद्दात ६ वो 
नवकारसी के प्रत्याख्याने टूट जाते ६ ? 


कि ० 


उत्तर ; शास्त्रीय दृष्टि मे नवकारसी का महत्व हैं। जब तक नवकासी 
नहीं पाली जाय तब तक असण पाण यानि आहइह्वार, पानी आदि नहीं 
ग्रहण कर सकते | उसी तरह से नहा भी नहीं सकते | नहाने से पानी की 
बूद मुह में जा सकती है) इसलिये नवकारसी पालने से पहले स्नान नहीं 
करना चाहिये। 


प्रचा् १९९, : जिज्ञासु श्री मनोहरल्‍लाल जन: जब आरा 
बदलता हेतघ देव मनुष्यों को ग्रुफाओं में छिपाते दें | वे 
नदी किनारे से मछलियां मांस आदि भुन भ्रुन कर खात हे 
तो फिर सब उसके घाद मनुष्य लोक मे के आ गये. ! 


उत्तर ५ आरा परिवतेन फे समय कुछ परिस्थिति ही इस प्रकार की 
होती है कि वहा मच्छ फच्छ ग्रहण करने के अछावा और कोई चारा नहीं 
है| अन्न बगैरा कोई चीज नहीं मिल सकती। जीवन निर्वाह के लिये 
उन्हें अखाघ चीजें लनी पढ़ती हैं। विफट परिस्थिति में एसी चीर्जे 
लेनी पढ़ती है। पहले किया हुआ पाप भोगते है। लेकिन कुछ फो 
पर्चाताप से छुछ पुण्य बंध होता है। जब आरों का परिवत्तन होता है 
उस समय वनस्पति आदि की उत्पत्ति होने पर वे गुफा से बाहर जाते 
है। लेकिन उस वक्‍त धर्म नहीं कर सकते। “आगे चल कर बुद्धि में 
रूपान्तरण आता है। जीवन क्रम बदलता है। जब सात्विक जाहार 
मिलने छगता है तब घम फरणी का सयोग प्राप्त होता है फिर धर्म कर 
सफते हैं। वेही मनुष्य इस क्षेत्र में बीज रुप में चचते हैँ, जिनसे भागे 
संसार बढ़ता है| 


प्रश्न १४०. जिज्ञासु थी साय रचंद फवाड: इलेफ्टोनिक 
घड़ी में दोप लूगठा है तो खाधु महाराज प्रधचन में औौर 
अपने कमरे में पंखा और लाइट रखते है उनको दोष रुगता 
है या नहीं ? 


उत्तर: आपका प्रश्न मौलिक है। आप जानते हैं कि साधु छोटी 
बच्ची को सी छूते है तो दोष लगना है तो बढ़ी बहिन को छूने से भी 


श्ढ्५्‌ 


दोष लगता ही है। इसी प्रकार इडेक्ट्रोनिक्स पड़ी से दौष लगता है, ते 
पेंखा ओर छाइट लगाने पर दोष अवश्यंभावौ हैं। आपको याद द्ोगा कि 
भगवान मद्दावीर के समवसरण यानि व्याख्यान स्थल पर अनेक राजा 
महाराजा और मगघ सम्राट भ्रेणिफ जाते थे तब थे अपनी फूल मालाए 
उतार कर बाहर रखते ये, सचित्त इलायची के डोडे जेब में होते तो जेत्र 
से निकाल कर बाहर रखते थे। इतना विवेक रखते थे, क्योंकि वे 
जानते थे कि भगवान महावीर परिपूर्ण अहिंसक है, हिंसा का प्रसंग 
उनके व्याख्यान स्थल पर नहीं होना चाहिये। खुले मुह नहीं बोलना 
चाहिये। इसलिये सन्त मुहपत्ति रखते है ताकि वायु काय के छोटे जीवों 
की भी हिंसा न हो। बिजली ओर पंखे से त्रस काय के जीव भी मर 
जाते हैँ, अभि के जीव तो मरते ही हैं। पंखे की चोट अनजान में 
मनुष्य को भी लग जाय तो वह भी खत्म हो सकता हैं। माइक में बोलने 
के बजाय व्याख्यान नहीं दे तो कोई हज नहीं। छेकिन साधु जीवन में 
बिजली पंखों ओर माइफ से दोष लगाना फत्तई उचित नहीं हे। मगवान 
ने एसी भाजा नहीं दी कि साधु जीवन में दोष लगाकर उनकी वाणी का _ 
प्रचार प्रसार किया जाय । अगर उन्होंने ऐसी आज़ा दी होती तो, उनके 
शासन में उनके जीवन फाल में मी अनेक लष्विघारी मुनिराज थे, जो 
अनेक रूप बनाकर भिन्न भिन्न स्थानों पर एक साथ प्रचार-प्रसार कर 
सकते थे ओर लाखों व्यक्तियों को जेन घर्म का अनुयायी वना सकते ये 
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लब्धियों का प्रयोग फरके प्रचार 
करना उचित नहीं माना जा सकता है। धम स्थान पर छोटे छोटे 
जीवों की भी हिंसा नहीं होनी चाहिये। 


जहा पर सत सती बगे रहते हूँ उस पर बिजली और पंखे का 
उपयोग नहीं होना चाहिये। व्याख्यान के छिये माईक फा उपयोग नहीं 
फरना चाहिये। फिसी ने बिजली जला दी, पखा चला और सत सती ने 
ऐतरान नहीं फिया और वहा पर बैठे हैं तो यह एक तरह से उनका 
अनुमोदन है। आप यहां पर पंखा रख देते हूँ, में यहा पर वेठा रहता हूँ 
और यह कह देसा हू कि मेने तो यहा रखने का नहीं कहा भाषकों ने 


रख दिया। तो यह बहानेबाजी होगी। मेरी अनुमति के ब्रिना कोई पंणला 
रख सकता है क्या ? बिजली जला सकता हैं क्या ! में जिस स्थान पर 
रहता हूं वहा के लिये पंखा छगानें व चलाने का मकान मालिक कहें त्तो, 
में कह्ूंगा कि आप अपना मकान संभाहिये, आप पंखा लगाते हैं, तो में 
यहा नहीं रह सकता। कोई भ्रावक जबरदस्ती नहीं करता, हम मान 
जाते हैं, तभी यह काये होता है। 


प्रदन १३१. : जिज्ञासु सुस्श पामेचा : तपस्या सामायिक 
आदि से कम कटते हैं या धागे की पुण्यवानी बंधती हैं ? इस 
विपय में खुलासा कीजिये, जब कि बधघे हुए कम भोगने 
पडत हूं ? 

उत्तर : सामायिक साधना ओर तप साधना से आत्म बुद्धि होती हे 
पूर्व जन्म के फर्म काटने के साथ साथ उस के प्रति जो प्रशस्त राग हैं 
उससे पुष्यवानी भी बंधती है। यह एक एसी पवित्र साधना है कि एक 
साथे सब सवे। इसलिये सामायिक खाघना और तप साधना जिस विधि से 
करनी चाहिये उस विधि से करते हैं तो आत्म शुद्धि होती है, कर्मी के 
चूंद उड़ते हैं। बतमान जीवन में जो रुकावट आती है, बाधाए आती हैं, 
वे पूर्व जन्म के को के कारण हैं। कम हट जाते हूँ तो आत्म शुध्दि 
अधिक होगी, पुण्यवानों ज्यादा बंध सकती है। इस छोक ओर परलोक 
को सुखी बना सकते हैं। निकाचित कर्मों के वंधन नहीं दूटते अन्य 
सामान्य कममों को समय से पूव भी काटा जा सकता है। अतः यह नियम 
नहीं है कि वान्घे हुए कमा को उसी रुप में मोगना आवश्यक है। 


प्रदन १३२ : जिज्ञासु थ्री पुष्पा: सुबह व्ही टाइम में सन्‍त 
सत्तियों को गाज्ञा देंते हें तो सामायिक को छोडकर जाज्ञा 
छत है, किसमें ज्यादा लाभ होताहे! 

उत्तर : छोटी वय को बहिनों के मस्त्रिष्क में भी जागति भा रही है। 
यह एक लघुवयी बालिका का प्रश्न है। 

संतो फो कोई वस्तु बिना दी नहीं लेनी चाहिये। एक तिनका भी 
उठाना हैं तो मालिक की आज्ञा के ब्रिना नहीं उठा सकते । एक पत्थर के 
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टुकड़े की मी आवश्यकता हैं तो उसकी आज्ञा, देनेवाला हींन मिला तो 
किसको खोजन। चाहिये ? जो भाई बहिन सामायिक में नहीं हैं, खुले हैं 
तो उनसे आज्ञा छेनी चाहिये। जो भाई-बहन सामायिक में नहीं है, 
खुले हैं तो उनसे आशा लेनी चाहिये। आजा देने से क्राफी लाभ मिलता 
हैं। पद की आशा देना दान हैं। एक ही वस्तु की आज्ञा देने में सभी 
चाहते हैं कि हमारा भी सीर हो तो सब मिल कर आशा दे सकते हैं। 
सामायिक का समय पूरा हुए बिना सामायिक पालकफर आज्ञा नहीं देनी 
चाहिये। दान का वहुत फल बताया इससे उत्कृष्ट रसायन पैदा करके 
तीयकर भोत्र भी वाधा जा सकता है। किन्तु सामायिक में दोष लगाकर 
आशा देना थोग्य नहीं | 


दिनांक ७-१०-८४ 


प्रश्न १३३, : जिज्ासु पुष्पा सेठिया : आयुध्य कम फा बंघ 
के 2] 3 ५ 
फंसे होता ६! इसको कस ज्ञात किया ज्ञाता है? 


उत्तर ; प्रइन सेद्धान्तिक एवं मौलिक है। शआयुष्य बनन्‍्ध के सम्बन्ध सें 
शास्त्रीय नियम है कि जिन्दगी का दो तिहाई (२/३) हिस्सा समाप्त होने 
पर अगले जन्म का आयुष्य बन्ध होता है। यदि किसी की उम्र ६० वर्ष 
है तो ४० वें वर्ष में प्रवेश करते करते अगले जन्म के झायुष्य बंध का 
प्रसंग आता हैं। आधयुष्य बंध के समय भाव अच्छे है तो अच्छा आयुष्य 
बंघ दोता होता है। यदि अधिक क्रोध कर रहे हैं तो सर्प आदि योनि का 
बंध हो सकता है। ४१ थे वर्ष में नहीं हुआ तो आगे जितने वर्ष हैँ उसके 
तीन भाग करलें। ऐसा करते करते अग्तिम अन्त मुहर्त में भी हो सकता 
है। मनुष्य को मादम नहीं पडता फि कब आयुष्य बन्ध हो ' जाय। 
इसलिये हर क्षण सद भाव, अच्छे परिणाम रखने चाहिये) अच्छे भाव 
रहेंगे तो मच्छा भायुष्य बन्द होगा। 


रु 


प्रइन १३७. : जिशास अनूप सेठिया: कावक को केसा 


हिये छि ः क्थ्‌ 
ज्यापार करना था ज्ञसम कमा का घन्धन सब लू कम होरै 


उत्तर : श्रावक के लिये मह्दा पाप के काया के त्याग का विधान हैं। श्रावक” 
का जीवन अल्प आरम्भ का होना चाहिये | कौनसे कार्य में, फोनसे 
व्यापार में अल्पारम्म है इसका लेखा जोखा श्रावक स्वयं करलें। 
१५ फर्मावानमहपाप हैं, उनको छोडना चाहिये। अति तृष्णा को सीमित 
करके जिसमें कम से कम पाप छूगता हो ऐसा व्यवसाय या व्यापार श्रावक् 
के लिये खुला हैं। 


प्रदन १३५, : जिज्ञाछु पेराग्यवती मछुः चार: दिशाओं 
में से दो विशाएं शुम मानी गई हैं, दो अशुभ | घर्मालुष्ठान 
के लिये पूब व उत्तर दिशा की ओर मुंह फरने की जो 
विधि दर्शायी गई तथा दोष दो पश्चिम व दक्षिण दिशा 
का निषेध किया गया। इस विधि निषेघ में शास्त्रीय 
आधार क्‍या रहा छुआ है? कृपया सरुपष्ट फरमाइये । 


उत्तर : दो दिशाएं, झुम मानी गई है इसका कारण यह है कि 
महाविदेद्द क्षेत्र पूर् ओऔर उत्तर की तरफ पड जाता है -इसलिये 
उन्हें झुभ माना है। आचाराग सूत में यह भी बताया है कि 
मद्दाविदेद क्षेत्र में तो ती सैकर विद्यमान हैं दी इसलिये उनकी तरफ 
मुंह फरफे धमं साधना करनी चाहिये। अन्य दिश्ञाओं में जद्दा संत 
महात्मा विराजमान हो उनकी तरफ मुँह करके घ॒प आराधना फरना 
ज्रुभ बताया है। उनकी तरफ पीठ करके बैठते दे तो यह अश्यम है। 
क्‍योंकि आचाराग सूत्र में प्रहापक दिशा का भी निर्देश उपलब्ध 
होता है। 

प्रदून १४६: जिशास श्री राजी सोठिया : ध्रायक प्रति- 
क्रमण में भणुच्रतों को द्वी स्थूल ब्तों के रूप मे ध्यान 
मे, बाद में उद्यारण करके भौर फिर अजुबतोंके रूप में 
योलछते हैं | इस प्रकार तीन वार क्यों बोला जाता है * 
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उत्तर : राजीव, यह सेठिया बीस को बालफ है। इसे मालूम 
होगा कि परीक्षा देने से पहले विषयकों अनेक बार रिविजन करके 
मस्तिष्क में जमा छेते हैं। इसी तरद्द से जो ब्रत अगीकार किये 
हैँ उनमें क्‍या क्‍या दोष छगे हैं उनका ध्यान में चिन्तन किया 
जाता है, फिर प्रकट में उन दोषों का आलोचन एव प्रायश्वित 
किया जाता है तथा तीसरी वार पुनः प्रतिज्रा की स्थिरता के लिये 
उच्चारण किया जाता है | 


प्रइन १३७. : जिज्ञासखु प्रतापसिह दूधेरिया: ख्यास्त के 
पदचात्‌ बहनों को साधुजी महाराज के दशन के लिये 
स्थानकक में क्‍यों नहीं ज्ञाना चाहिय 

उत्तर ; प्रश्न महत्वपूण हे, जानने योग्य है। भाई जानना चाहते 
हैं कि सूर्यास्त के पश्चात्‌ बहिनें साधुजी ठह्रे हैं उस स्थानक में क्‍यों 
नहीं जा सकतीं। आपको ख्याल रखना है कि भगधान महावीर ने जो 
साधना माग बताया उसमें सबसे फठिन मांग ब्रह्मचय का बताया। 
यह सबसे उत्तम तप भी है प्रभु ने स्पष्ट कहा है। “तवेसु वा 
उत्तम ब्रह्मचरें॥ दूसरी तपस्या कम हो लेकिन ब्रह्मचर्य तप फी 
आराधना करता है तो वह उत्तम ब्रत रखनेवाला है। पाच महात्रतों 
में अपेक्षा से इसको श्रेष्ठ बताया है। इस दृष्टि कोण से जो वस्ठ 
महत्वपूण होती है उसकी रक्षा इन्तजाम भी उतनाही सगीन 
किया जाता है । आपको माढम होगा कि तिजोरी में रन भरे हैं 
तो उसकी सुरक्षा के लिये पहरा छगाते हैं। ब्रद्मचर्य उत्तम गुण हैं। 
सूर्योदय के वाद में बहिनें सतो के पास में जा सकती हैं लेकिन 
उसके लिये भी समय निश्चित किया गया हैं। प्रार्थना के समय 
पहुंच कर प्रार्थना श्रवण फरनी चाहिये। ताकि सर्व प्रथम पवित्र 
सस्‍्कारों का मंगलाचरण हो सके। उसके पश्चात प्रवचन के पूर्व 
पहुंचना सतो कि साधना में व्यवधान कारक द्वोता है, क्‍योंकि 
उस में सत छोग अपना नियमित काम फरने में छगे हुए रहते हैं । 
उस समय वे यदि आप से नहीं बोलछते हं तो श्राप कहेंगे कि थे 
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चोलते नहीं' हैं। यदि वे अपना काय छोइफर बोलते हैं तो उनकी 
पर्यादा में स्वल्ना हो सकती हैे। इसलिये अंग अछरूग बात करना 
गछत होगा। प्राथेना साम्ृद्दिक रूप से होती हैं दशन करने हों तो 
चहा कर लें | फिर बहिने व्याख्या में उपस्थित हो । उसके वाद मध्यान्ह 
में डेड बजे से लाभ लेना हो तो सध्या प्रतिल्खन के पूवे तक बेठ सकती 
हूँ। बहा पर भी अलग अलग सतोंका समय खराब नहीं करें। शाति से 
चैंठेंगी तो कुछ उपलब्धि होगी। दिन के समय भी समश्षदार पुरूष फी 
साक्षी जरूरी है। बहिने एक हो या हजार हो और फोई भाई पास में न 
हो तो सतों को मंगल पाठ सुना देना चाहिये। बहिनों को नहीं बेठने का 
विवेक रखना आवर्यफ हैं। इस प्रफार फा विवेक रखने पर ही व्रह्मचर्य 
का पालन सुदृद रूप से किया जा सकता हैं। ग्रइन हो सकता है कि, 
दिन में बहिन भाइयों की साक्षी से आ सकती हैं तो रात्रि में क्‍यों नहीं 
भा सफतीं १ तो इसफा सीधासा उत्तर है कि रात्रि फे समय में आने करा 


सर्वेथा निषेध है, क्योंकि राज्ि का समय वासनाओं फी सक्रियता का 
होता है । दिन क समय में मच्छर या माकण आपको फाठते हैं क्या ! 


दिन के समय में ये प्रायः नहीं कार्टेगे। सूर्यास्त के बाद एक प्रहर रात्रि 
के बाद का समय द्रव्य अन्धकार से परिपूर्ण है। वेसे ही भाव अधकार 
से भी परियूणे माना गया है । दिन में बायुमंडल शुद रहत। है। दिन में 
मनुष्य का जाग्त मस्तिष्क किसी-न-किसी कारये में लगा रहता हे, दूषित 
विचार मन में प्राय नहीं आते। रात्रि में जब दूसरे काम से निवृत्त हो 
जाते हैं तो निमित्त पफर वासनाओं की ओर मन जाता हैं। इस्लिये 
सूर्यास्त फे बाद भाई कितने ही त्रेठे हो लेकीन वहिनों को घर्म स्थान में 
प्रवेश नहीं फरना चाहिये। ब्रह्मचर्य सुरक्षित रद्दे, अखेड रहे इसका 
प्रयत्त होना चाहिये। यदि किसी को कुछ शान सीखना है तो इसके लिये 


दिवस का काल पर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त रात्रि में साध्ची 
समुदाय से मद्दिलाओं को राज्ि का समय उपलब्ध हो सकता है | 


प्रदन १३८, ज़िक्षासु ध्रीकमर्छ वच्छावत: संघ की 
ः कक हर के [ 
परिस्थितियों स कभी आप श्री के मन में तनाव की स्थिति 
चनने लगे तो आप किप्त प्रकार दुर करते हैं ! 


उत्तर : बच्छावतजी को कभी नाच, डान्स अथवा सिनेमा देखने 
का प्रसण आया होगा। अलग अलग पिक्चर आते हैं। कल्पना करिये 
कि क्विसी पिक्चर में बहुत अस्तव्यस्त और तनाव पेंदा करने वाले 
सीन सामने आते हैं। ठउस समय आप यही तो सोचते हैं कि ये तो 
कृत्रिम हैं, वास्तविक नहीं। जब व्यक्ति यह समझ्न लेता हे कि वस्तु 
स्थिति दूसरी है तो उसके मस्तिष्क में तनाव नहीं आता। वैसे ही 
सप्ताज या राष्ट्र की अलग अलग तरह की नीतिया है, समस्याए हैं; जो 
व्यक्ति तटस्थ दृष्टि रखकर उनको हल करने का प्रयास फरतल! है, उसके 
मस्तिष्क में तनाव नहीं आयेगा । लेकिन जो उसमें ड्व जाता है उसके 
मनमें तनाव आये यह स्वाभाविक है। मेरे समक्ष मी बहुत कुछ 
जिम्मेदारिया हैं । किन्तु में उन्हें द्रष्णा भाव से ही लेता हूँ । अतः तनाव 
उत्पन्न होने का प्रसग नहीं आता। 
प्र १३९. : जिज्नासु श्री प्रतापसिह्ठ कोठारी: (उदयपुर) 
हरी मिर्च का आचार या अन्य नीवूं की मिर्च, फेरी 
आंवला का आचार क्या हरि के सोगन वाल फे तीन चार 
दिन बाद काम में आ सकता है? अगर हां तो क्‍यों ? 
उत्तर; आचार कई तरह से डाला जाता है। यदि उबालकर डाला 
गया है ओर उसका रग मले ही हरा हो किन्तु मूल रक्त चछित हो गया 
हो तो तीन दिन बाद में काम में ले सकते हैं। इसी तरह से केरी का 
आचार १०-१५ दिन बाद त्वचा गल जाने की स्थिति में ४ तो फाम 
में ले सकते हँ-हरी नहीं छगेगी। 
प्रचन १४० ज़िल्नासु श्रीमती शकुन्तछा * क्‍या समुद्र 
बिज्य जी जेन घर्मावरूम्बी नहीं थे? यदि ६दा तो भगवान 
नेमिनाथ के बारात फे स्वागताथ पशुओं को बाड़े में क्‍यों 
चन्द किया गया ? 
उत्तर : यह एक सामान्य वात है फि बिवाह जैसे प्रसंगों पर सभी 
प्रकार के लोग उपस्थित होते हैं। उन आगम्तुकों का सत््कार करने वाले 
सभी व्यक्ति मनोबलछी हों यह आवश्यक नहीं। ऐसी स्थिति में अरिष्ट 
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नेमि के बारातके प्रसंग पर पशुओं को बाढ़ें में एकत्रित किया जान। यह 
उनकी कमजोरी फा द्योतक है। व्यक्ति के मानस में कई प्रकार की 
कमजोरिया होती दे वह देखता है कि मेरे अन्दर इतनी क्षमता नहीं है 
की कुरीति रिंवाजों को रोक सकूं ऐसी स्थिति मे वह यह भी साहस नहीं 
कर पाता कि महमानों को अभक्ष्य खाना नहीं खिलाऊँ। इतनी भावना 
उभर जाती तो वे विचार कर लेते कि मुझे अभक्ष्य खाना नहीं खिलाना 
है। लेकिन समुद्र विजय जी में ऐसी भावना उभरी नहीं थी उसका 
कारण यह है कि तीयकर अरिष्ट नैमि उस समय तक दीक्षित नहीं हुए 
थे। उनके दीक्षित होने के पश्चात्‌ सभी छोगों की सावना का स्वरूप 
निखरा। अरिष्ट नेमि शादी फरने गये उस समय यादव कुल में हिंसा 
आदि कुरीति रिवाज चल रहे थे, उन्हें समाप्त करने फी भावना उनमें 
जगी, इसलिये वे तोरण से वापिस फिर गये, बारात को छोड़कर आ 
गये। आज मी जैन धममं चलता है ठेकिन जैनत्थ फो माननेवाले इतने 
कमजोर हो गये हैं कि अनीति का प्रतिकार करने के लिये खढ़ें नहीं हो 
सकते । आज इस साहस की आवश्यकता है कि इस प्रकार के 
हिंसक कार्यों का पुर-जोर विरोध किया जाय | 


प्रदन १४१ : जिज्ञाखु भीमती निर्मेला: मरलेचा 
पड्चखान रह्वित तप करने से क्‍या छाभ या द्वानि है? 


उत्तर ; आप पोस्ट भाकिस से लिफाफा छाते हैं। उसके कितने. पेसे 
रुगते है ! ५५ पैसे खचे करके लिफाफा छाथे, पत्र उसमे डाला और 
(छिफाफा बद करके लेटर बोक्स में डाल दिया। पोस्ट ओफीस में उस 
पर मुहर छगती हैं। तब वह लिफाफा आगे रवाना किया जाता हैं। 
छील मुद्राकित टिकिट लगाये बिना छिफाफा आगे नहीं पहुंचता । 


इसी तरह से तप पर प्रत्याख्यान की छाप लगे बिना तप 
का जितना लाम मलना चाहिये उतना लाभ नहीं मिलता। 


प्रइन : १४२. जिज्ञासु भरी राफश सेठिया : (कलकत्ता) 
कु बे व भी ० छः 
आज्ञकलछ बिना लाइट के भी क्रैमरें जाते हें जिनेस कोहद 
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जीव होंला नहों दोती, उससे आपके फोट्ट क्यों 
नहीं खींच जा सकते ? 
आपको देखना चाहिये कि फोटो किस लिये लेते हैं! 
जिनको अच्छा समझते हैं उनकी फोटो लेते हैं अखबारों मे फोट्ट छपते 
हैँ और वे अखबार रददी में त्रिकते हैं, जुतों की दुकानवाले भी उनको 
बरीदते हैं तो उनमें जुते लपेट कर ग्राहकों को देते हैं । तो जिनकी फोटो 
उममें छपी है उसका कितना अपमान होता है। परों में रोंदने जूते 
लपेटने की अपेक्षा तो फोटो नहीं लेना अच्छा है, इसके अतिरिक्त फोटो 
भले ही बिना विघुत के केमरे से लिय जाते हैं, किन्तु उनकी घुलाई 
में हिंसा होती हैं । साथ ही यह कारये निग्नन्थ संस्फति के प्रतिकूल है | 
प्रश्न १४३. ज्िक्षासु श्रीश्तिष सहिया . आपके वचपन 
में किस तरह के घिचार मन में आये थे, ज्लिसिक कारण आज 
आप इतने मद्दान वन गये 
उत्तर ; प्रश्न अच्छा है। में बचपन मे यह विचार करता था कि 
अधिक से अधिक जमीन लेनी, मकान बनाना, प्यापार करना, भ्रत्य 
किसी को देना नहीं। यह बचपन की कल्पना थी, किन्तु जब से मेंने 
जीवन एवं धर्म का महत्व समझा मेरे पूरे चिन्तन में अन्तर आ गया। 
में निरन्तर महान बनने की कल्पना किया करता। भेरे बचपन के 
विचार सदा परमात्मा बनने के अथवा परमात्मा की ज्योति में समा 
जाने के द्वोते थे। 
प्रदृव १४४ जिज्नासखु थी विजयकुमार : जैन घम के अनुसार 
पाच तत्व हें गौर उसी से दुनिया बनी हैं| रोम के पीरिणिक 
चम में सिफ एक तत्व पान्ती माना गया है जव कि वेशञानिकों 
ने अब तक्क करीबच ११० तत्वों स ज्यादा की खोज कर ली 
हैं। कृपया विस्तार से बतावें ? 
उत्तर विस्तार के लिये तो गहराई में जाना पढ़ेगा, जब कि समय 
योदा है तबसे पहले यूनान में इस विषय की खोज हुई-पानी को तत्व 
माना गया । उसके बाद इससे पूरा समाधान नहीं मिल रहा था। अन्य 
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तत्वों को विज्ञान मानने छग गया। जैन दशन, वैज्ञानिक पद्धति का 
दर्शन है। तीथफरों ने केवलश्ञान प्राप्त करके जो विज्ञान बताया घह 
कभी इधर उधर नहीं हो सकता। तीथफरों ने जड़ और चेतन दो मूल 
तत्व बताये। इसी के विस्तार क रूप में पढ़ द्रव्यात्मक लोक माना 
गया । दृश्य जगत में जड़ चेतन फा मिश्रण होकर पर्याय से ९ तत्व बने। 
इससे अधिक कहीं भी नहीं वन सफते। आज के वैज्ञानिकों के सभी 
तत्वों का समावेश २ या ९ तत्वों में हो जाता है। मूल दो हैं जढ़ और 
चेतन और पर्याय की दृष्टि से ९ हैं। इनके अंतरिकत कोई तत्व नहीं हैं। 

प्रइन रै४५.. जिज्ञलासु थी मोतीकाल भानूः उपवास 
करते हैं उस्र दिन के पहले दिन सूर्यास्त के बाद रात को १२ 
बजे तक छोग भोजन करते है | उस स्थिति भें दुसरे दिन जो 
उपचास करते हैं यद् उपवास जैन धर्म की मान्यता के 
अनुसार क्‍या वास्तविक उपवास गशिना जायेगा 

उत्तर . सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिये - यह प्रत्येक 
जैनी का कर्तव्य होता हैं। चादे उपवास फरेयान करें, छेकीन सभी 
व्यक्ति सभी नियमों फा पालन फरें ऐसा नहीं चन पाता है। वेसे ही 
सभी जैनी नाम घरानेवाले छोग राध्रि # भोजन का त्याग करें ऐसा नहीं 
होता तो क्या उन सबको जेनत्व से निकाल दिया जाय १ एक बच्चे को 
भी नहीं निकाल सकते | वैसे ही यह निर्देश दिया गया हें फि सूर्यास्त 
होते ही त्याग नहीं वन सके ओऔर कल उपवास फरना हें तो रात्रि में 
१२ बजे बाद कुछ नहीं लेंग, तब उपवात्त होगा। यह क्रमजोर व्यक्तियों 
के लिये निदेशन दिया। इसमें रहस्य रद्दा हुआ है।- तारीख रात्रि में 
१२ बजे बदल जाती है। १२ वजे बाद कुछ भी नहीं लेना चाहिये। 
१२ बजे का समय मी कमजोर छोगो के लिये हैं। सदा फे लिये शात्रि 
भोजन का त्याग करलें तब्र तो अति उत्तम है । 

प्रश्न ९४६ जिज्ञाखु भ्रीराजन्द्र वागभद्दनी छुराणा- अधघेरी 
पूछे * जन घम्म का मुख्य त्रन्‍्थ कौनसा है? जेस हिन्दुओं का 
गीता, सि्खों का ग्रुरू श्रन्थ साद्दव, मुसलमानों का कुरान 
क्रिश्वनों का वाइवल्ड है| 
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है 


उत्तर: पहले उमास्वाति का बनाया हुआ संस्कृत माषा में तत्वाथ 
सूत्र माना जाता रहा है। इसमे ७ तत्वों का विशेषण है। किन्तु इसमें 
दाशनिक विवेचन नहीं वत्‌ रहा। जेन घमं के मूल स्वरूप फो 
दाशनिक एव धार्मिक दृष्टि कोण से एक ही ग्रन्थ में अभिव्यक्ति मिछ 
सके ऐसे हिन्दी ग्रन्थ की कमी महसूस हुई ! इसकी पूर्ति अभी कुछ आप 
लोगों के सामने आ गई है। 'जिण धम्मो” के रूप में। जेन तत्व दशन 
का समग्र ज्ञान करना है तो वह प्राय: “ज्िण धम्मों' का अध्ययन 
करके फिया सकता है। 


प्रश्न १४७. : श्री विनोदकुमार भसंडारी . नमो अरिहंताएं 
का जन्म किस ( अवधि ) में हुआ ? इस मद्दामंत्र को सबसे 
ह् १९ 
अधिक मद्दत्वपूर्ण क्यों माना जाता है ! 


उत्तर; इस महामंत्र का जन्म अनादिकाल से है। इस क्षेत्र में इस 
काल में मगवान रिप्रमदेव ने प्रगट किया। महाविददेह क्षेत्र में सदा सदा 
के लिये विदमान है। 

दसे सर्वाधिक महत्व प्रदान करने का कारण है - यह व्यक्ति परक 
नहीं हो कर यूण परफ है । इसमें गुणास्मफ दृष्टि से ससार के समस्त 
मद्नापुरूषों को नमस्कार किया गया है। 


दिनाक १४-१०-८४ 


प्रदन १४८ जिशासु श्री कमल खिवसरा: कहते हैं कि 
एक वार मी शुद्ध मन से नवकार मंत्र का जाए मलुष्य कर 
छेता हैं तो उसके लव पाप नष्ट हो जाते हैं। मेने भी कई 
दार शुद्ध मन से नवकार मंत्र का ध्यान किया हैं। क्‍या मेरे 
भी सव पाप नष्ट हो गये द्वोंगे ! अगर नहीं तो क्‍यों? 

उत्तर : पहली बात तो यह है कि शुद्ध मन किसे कहते हैं, इसकी 
परिसाषा खयाल में आ जाये तो शुद्ध भाव से एफ बार का स्मरण भी 
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कल्याणकारी है | वस्तुतः शुद्ध भाष से एक ही नमस्कार करलें तो सारे 
पाप नष्ट हो सकते हैं। शुद्ध भाव को समझने में चहुत समय छगेगा। 
भाव को समझने का प्रयास पहले करें। आवेग ओर आधेश कितना है! 
इसके बीच में माव चक्र चल रहा है। यदि शुद्ध भाव से स्मरण करते 
हैं तो माव की स्थिति समझ में आ जाती है। आप माछा फिरा रहे हैं, 
घर में बैठकर-मन कहीं दुकान पर तो नहीं घूम रहा है ओर कहीं 
तो नहीं जा रहा है * मन में कोन क्रोन से आवेग आ रहे हैं। पिताजी 
ने कुछ कह दिया तो माला फेरते समय उनकी बात्त पर आवेश तो नहीं 
आ रहा है, आखे लाल तो नहीं हो रहीं हैं। ये उब बातें झुद्ध मन और 
एकाग्रता की जानकारी देती हैं। मन मे कितना आवेग और आवेश 
चल रहा है इसका ज्ञान आप सहणजता से नहीं कर सकते। यदि आप 
पता लगाना चाहेँ तो आप देखिये कि आवेश कितना हैं-इसका समीक्षण 
फरिये। समता भाव की दृष्टि से देखने की कोशिश करिये। यह देखना 
माला फेरने से भी बढ़कर है। आप तरूण हैं, देख सकते हैं। नमस्कार 
मन्त्र के स्मरण की यह विधि अन्तरगता पूर्वक सध जाती हैं तो बह 
स्मरण क्षणभर में करोडों वर्षों के फर्मो को नष्ट कर देता है। इसी 
बहुलता की अपेक्षा से नमस्कार मन्त्र को सब पापों को नष्ट करने वाला 
बताया गया है । 


प्रदून १४९, : जिज्ञासु सरला-वच्छावत * सच्ित पानी 
एक बार छानने के वाद छहुवारा कितने घटों से छानना 
चाहिये अथवा सूथोद्य और सूयास्‍त फे समय छानना 
चाहिये? 

उत्तर ; आपका प्रइन व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध रखने बाला 
है। पहले आप पानी छानने के कपडे के चिपय में चुछ समझ छें। 
सच्ित पाणी को आप किस गरने से छानते है । छानने का कपहा फैस] 
है ! इसको रोजाना देखते हैं या नहीं! छानने का कपड़ा बनते तक 
लोन फा गफ कंपडा होना चाहिये। यह ध्यान रद्दे कि उसमें छेद 
नहीं हों । भष्छी तरह से देखकर अनुभव करें | इसे स्प४ फरने 
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के लिये मैं संतों का एक प्रसंग बता रहा हूँ--स्वर्गीय आचार्य श्री 
गणेशीलाल्जी मद्दागज साहब चढ़ी सादडी में विराज रद्दे थे। दीप॑ 
तपस्वी ईश्वरमुनि जी साथ ही थे। उनके जिम्मे पानी का काम 
था। वे बारीक से बारीक जीवों का ध्यान रखते थे। पानी का 
गरमा अच्छा था, वे रोजाना उसको ध्यान से देखते थे। एक बार 
उनके मन में ध्यान आया कि पानी को एक बार क्ानने के वाद 
त्रस जीव नहीं आयेंगे। दुबारा छाना तो दुबारा जीव आ गये । 
ऐसा करते करते उन्होंने ६ वार उस पानी को छाना तो छठी वक्त भी 
जीव निकल रहे हैं। वे आचाये श्री के पास गये और उनसे पूछा कि 
क्या करें। घोवणपानी में एक्रद्धिव जीव तो राख या अन्य वस्तु के 
धूने से भर नाते हैं | वे इतने कोमल द्वोते हैं कि किसी वस्तु के धूने से 
नष्ट हो जाते हैं, लेकिन चलते फिरते जीव पानी में रहते हैं । 

छठी वार छानने के पश्चात्‌ उन्होंने छोन के गरणे से एक बार 
उस पानी को छाना, तो दुबारा जीव नहीं निकले। इतना निरीक्षण- 
परीक्षण करते हैं तब पानी अच्छी तरह से छाना जाता हैं। 


जो वहिन प्रश्न पूछ रही हैं वह स्वय रोजाना पानी छानती है या 
भौकर चाकरों के भरोसे रहती हैं। अधिकाश बहिनें नौकरगों के भरोसे 
छोह देती हैं। क्यों कि स्वयं तो सेठानी हो जाती हैँ । उनको वह भी 
ध्यान होना चाहिये कि कपडा छानने का कैसा हो । 


मैं राजनादगाव में था तब धम्मस्थान के पिछले मार्गपर किसी णद्स्थी 

के मकान के बाहर नल छगा था, वहा नोकर पानी भर रहा था। एक 

बार मेरी दृष्टि पड गई मेंसे देखा कि पानी मरने वाले नें बर्तन में पानी 

भरने के वाद गरना पानीके बर्तन पर ही निचोड़ दिया। सारे जीव 

वापिस पानी में पहुँच गये होंगे या कुछ भर गये होंगे। नीकरों के 
भरोंत्ते छोडते हैँ तो वे इतना विवेक नहीं रखते । 

थे पानी में एकेन्द्रिय से लेकर रूघुफाय पंचेद्रिय तक के जीव 

बहुत कम समय में पैदा हो जाते हैं। कुछ जीव अन्तर मुहूत में पंदा 

हो जाते हैं। उसमें लीलन फूलन भी होती है। जिसमें अनन्तकाय के 
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जीब होते हैं। इसलिये आस्मवकारों ने कह कि गरहस्थाभ्रम में रहनेवालों 
फो भी कच्चा पानी नहीं पीना चाहिये। पक्का पानी एक बार बन 
गया फिर उसकी निश्चित भ्वधि तफ कोई जीव पैदा नहीं होगा। 
चातुर्मास में तीन प्रहर, शीतकाल में ४ प्रहर ओर ग्रीष्म काछ में ५ 
प्रहर तक पानी निर्जीव रहता हैे। भ्रावक श्राविकाओं को अचित पानी 
पीन का अम्यास रहें तो सतो को भी पानी के बारे मे कुछ अधिक बहने 
की जरूरत नहीं पढ़े। यदह्द भी एक तरह से रसना इछ्धिय पर विजय 
पाने का प्रसग है। डाक्टर भी कहते हैं कि पक्का ( गर्म ) पानी पीयो। 
चूकि कच्चे पानी में पुन. पुनः उत्पन्न जीव होते रहते हैं । उसमे विवेक 
रखा जाय, यह आवश्यक दै। कहा जीवों की सुरक्षा होनी चाहिये। 
यह सारा फार्यक्रम अपने विवेक पर निर्भर है | प्राय. आम प्रचलन है 
कि प्रातः छने गए पानी को दूसरे दिन प्रातः पूनः छाना जाता हैं। 
पदन १५० : जिज्ञासु थ्री प्रताप दु्धेडियाः क्‍या संत 
मुनिराज संतियो से गीचरी आदि का काम करघा सकते हैं? 
उत्तर * यह समी के जानने योग्य विषय है। सत और सती वर्ग 
इन दोनों ने आध्यात्मिक जीवन में उत्क्रान्ति लाने के ढ़िये संयम 
अगीकार किया | संत अपनी मर्यादा ओर सीमा मे रहें ओर सतीवर्ग 
अपनी मर्यादा ओर सीमा मे रहे। चौथे मद्मात्नत की सुरक्षा मगवान 
ने विशेष बिधि विधान के साथ बताई है। इसके लिये यह आवश्क है 
कि सती वर्स फो सतो फे स्थान पर निर्धारित समय पर ही जाना एव 
बैंठना चाहिये, अन्य समय में नहीं। नियत अथवा निर्धारित समय 
का तात्पय यह है फि जिम समय व्याख्यान हो, मध्यान्ह के समय शास्त्र 
का वाचन हो, जब अन्य भाई बहिन बेठे हों उस समय आना चहिये। 
अधिफ भाई बह्टिन बेठे हुए नहीं हों तो एक समझ्षदार पुरूच ओर एक 
समक्षदार चदह्दिन का तो चह्ा पर होना नितान्त आवश्यक हे, चाह 
साधवी १०० वर्ष की हो चाह वह पुरूष साधु की माता हो, फिर भी 
बहिन भाईयों फी साक्षी में शास्त्र का वाचन होना चाहिये। इस दृष्टि 
फोण से भगवान के निर्देशानुखार साधु और सत्ती वर्ग द्वारा इस सीमा 
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में रहकर जान ध्यान ओर वाचन फा फाये किया जा सकता है। 
लेक्षिन आहार पानी का लेनदेन, वस्त्र, प्रक्षालन का कार्य न तो साधवी 
फरे और न साधु फरवाये। साधवी संत के लिये आहार पानी या गोचरी 
सुखे समापे छाकर नहीं दे | यह साधना का उत्सगे मांग प्रत्येक साधु 
साध्वी के लिये आवश्यक है। 


फदाचित्‌ कब्पना करिये कि किसी गाव में तीन साधवियां हैं, 
उसे कम तो नहीं रहनी चाहिये। साधु दो से फम नहीं रहें। इसके 
अतिरिक्त फल्प नहीं है। दोनों अठग अलग मकानों में रह रहें हैं। 
अपनी अपनी गोचरी और पानी छाते हैं। कल्पना करिये कि वेदनीय 
कर्मों फा उदय हुआ ओर दोनों साधु ऐसे बीमार हो गये कि पड़ोस 
के घरों से घोवणपानी और ओषधि भी नहीं छा सकते। ऐसी 
परिस्थिति में साघविया एक बहिन और एक भाई को साथ 
लेकर उन मतों के लिये आहार पानी और ओपषधि छाफर 
देवे। यदि २ कोस की सीमा में फोई साधु नहीं हो, जो 
आहार पानी छाकर दे सके, तो अपवाद स्परूप साधबिया छा 
सकती हैं, आद्वार पानी छाने के बाद जहां साधु बेठे हैं वहा पर्दा 
लगादे और पर के नीचे से पातरे खिसका दें। आहार फरनें फे बाद 
सत पात्रों को वापिस पर्दे के नीचे से बाहर खिधका दें ओर साधवियां 
उनको साफ़ करके उनके पास रख दे। किन्तु इस आपयबादिक परिस्थिति 
में भी एक भाई एवं एक बहिन की उपस्थिति अनिवाय है। भपवाद 
की परिस्थिति को छोडकर स्वस्थ हालत में क्रोई साधु साध्बियों मे आद्वार 
पानी मेगाता है ओर साध्विया लाफर देती हैं अथवा साधु साध्वियों को 
ले जाकर देता है, तो यह भगवन की आज्ञा का उल्घन है। इस प्रकार 
की परिस्थिति यदि भाचाय॑ को माद्म हो जाय तो उनको भारी दंड 
देना चाहिये। क्‍योंकि यह आहारादि का लेन-देन अकल्पनीय एवं 
मोह वृद्धि क। कारण है। मोह की वृत्तिया चारित्र को कमजोर बनाती 
हैं। एक बार चेतावनी देने के बाद दुबारा ओर तिवारा हो तब तक 
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भी प्रायश्चित देना चाहिये इसके उपरान्त उनको गच्छ से बाहर कर 
देना चाहिये। 


प्रदेन १५१, : जिशास श्री पीरेन्द्र कोठारी : दिनांक 
१२--१०-८७ के व्याख्यान से आपने फरमाया कक 
शिकारी ने घाण द्वारा जीव की हृत्या की, उसमें उस शिकारी 
पु [पर रच 
का दोष है दी साथ दी उस लोह की धातु फा, जो वाण के 
० डे हम रूंयो सर (४ ०. भर न 
मुंद पर हे, उसके गे जो पुत्र मं-पद्दाड मे ज्ञीष थ, 
पु +॒ कप ड़ के 
उनको भी दोप आता है, जहां कितने दी भ्चों पूछ संयोग 
५ ) २ * 
रहा दोगा। दूंखरी तरफ दुम लोग चातुर्मास मे खेत 
कर व. (१ | ७ 
महापुरूषों के दशनाथ झाते है जद्दा प्रत्यक्ष रूप में छिला 
होना स्वाभाविक होते हुए भी दोष या पाप कम छूगता हे, 
ऐसा फयों | इस शेका का निवारण कर | 


उत्तर ; आप शायद प्रतिदित प्रवचन नहीं सुनते है! मेने प्रवचन 
में इसका कई बार स्पस्टीकरण किया था। एफ प्रइन के उत्तर मे मैने एफ 
दिन एक एक मकान फा उदाहरण देकर स्पष्ट किया था कि फिसी भाई 
के लडकी की शादी ५ महीने बाद होने वाली है जिसके लिये बढ़े मकान 
की आवश्यकता पढ़ेगी। उन्होंने इस दृष्टि से एफ वडा मकान ५ महिने 
पहले किरायेपर के लिया और मध्याबचि में उसका परमार आदि कार्यों 
मे सहज उपयोग फर लिया । किराया उसका पहले से चाल था नया 
किराया नहीं लग रहा है। 


इसी तरह से गृदृस्थाश्षम में रहने वाले जितने भाई वहिन हैं, उनके 
आरभ -समारम फा त्याग नहीं है। सबको रेल में बेठने का त्याग नहीं 
है। रेल में बैठ रहें हैं तो पाप लग ही रहा है। आप व्यापार क्क्लियि 
बम्पई जाते हैं, वाहन काम मे छेते ही हैं, उनका पाप लग ही रद्द है, 
किसी जन्तु फा पैरों से घात हो गया तो हिंसा तो लग ही रही है। साथ 
हो साथ यद्दा आफर संतों के दान कर छिये तो यह आपको एकरस्ट्रा 
[अतिरिक्त] छाम मिल गया। कई लोग आते हैं, इसी प्रकार की 


७ ० कै 


स्थिति होती हैं। धर में रहते हैं तो भी आरभ समारम का पाप लगता 
है। आपको सत बुलाते नहीं है आप अपनी इच्छा से आते हैं, दर्शन 
करते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। घर में रहते तो मी 
मोजम करते और यहा आाते हैं, तो मी भोजन करते हैं। होटल या 
ढाबा में जाते हैं, तो वहा पर मी भोजन करते हूँ - इसमें जो दोष लगता 
है वह सत्र जगह छगता है। सतो के दशन करने का एक्स्ट्रा छाम मिल 
जाता है। और एकस्ट्रा पाप नहीं लगता।जिस तरह से मकान 
का एक्स्ट्रा किराया नहीं छगा। 


तीर की अणि पर जो लोहजन्य पदाथ है, उससे लिस शिकारी ने 
हिंसा की उसको तो पाप छगा ही, लेफिन प्रृथ्वी काय के जीवों की 
आसक्ति उस लोहपिंड मे थी, इसलिये उन जीचों फो मी पाप लगता 
है | चादे कितने ही भव बीत गये हों। यदि अन्य जन्मों की हिंसा का 
त्याग कर लिया हैं तो पाप से बच जाते हँ। वतमान की हिंसा का कार्य 
चालू रहता है। रसोई आप नहीं बनाते हैं बहिने बनाती है तो उनको 
पाप छगना चाहिये आपको क्‍यों छगे। किन्तु आपको इसलिये लगता है 
कि आप उसमें भागीदार हैं। जितना समक्ष पूर्वक त्याग करेंगे उतना 
छुटकारा मिलेगा। 


श्श२ 


